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कल्याण ` 


जन्भ 
कल्याण-वाणी 


ऐसे प्रभुप्रेमकी प्रासिमें प्रमुकी अहैतुकी दया ओर 
उनकी و‎ ही प्रधान उपाय है. | जिनपर भगवानको 
दया होती है, उनपर सबको दया करनी पड़ती ۱ 
सबको भगवत्परेरणास्ते खाभाविक ही उनके AIS 
बन जाना पड़ता है | बाधक साधक हो जाते हैं और 
fer भी पथप्रदशकका काम करने TR हैं । 


भगवान्‌की दयाका अवळम्बन जीवके लिये परम 
अवळम्बन है | इससे बड़ा सहारा और कोई नहीं हो 
सकता । दयापर विश्वास करनेवाले मनुष्योंको तो इसके 
प्रमाणकी आवश्यकता ही नहीं होती | जिसने भगवान्‌ 
की दयाका आश्रय लिया, वही स्नेहमयी जननीकी 
सुखद गोदकी भाँति भगवान्‌की निरापद गोदमें सदाके 
लिये जा .बेठा । परंतु ge और विश्वासके 
बिना ऐसा नहीं हो सकता । मनुष्य विश्वास हुए बिना 
भगवान्‌की दयाका आश्रय नहीं लेता, भगवानकी दया 
बिना मनुष्यके मनसे जगतूके विषयोंका आश्रय नहीं 
Wed और जबतक RR आश्रय है, तबतक 
किसी प्रकार भी सच्चे सुख ओर सच्ची शान्तिकी 
झाँकी नहीं हो सकती | विषयोंका आश्रय तो दूरकी 
बात है, विष्रयोकी सूक्ष्म वासना भी वास्तविक शान्तिका 
उदय नहीं होने देती | बात सवथा सच है, गोस्वामी 
श्रीतुळसीदासजी भी कहते हैं कि जबतक विषयोंकी | 
झूठी मिठासका माधुय बना है, तबतक अमृतसे 
हजारगुनी मीठी ٢ भी फीकी ही लगती है | 


तुळसी जो wt बिषय की सुधा माधुरी ۱ 
तौ लों सुधा सहत्र सम राम भगति सुठि ۱ 
( दोहावली ८३ ) 


“-- शिव! 


ऊँचा-से-ऊँचा पद-गौरव, बडी-से-बडी सम्पत्ति; 
दुनियासरका सम्मान, अचळ कीति, अत्यन्त गौरवमयी 
लौकिक विज्ञानका अद्भुत आविष्कार, साहित्यको 
सरस मार्मिकता, नेसगिक कवित्वशक्ति, मनचाहा सुखद 
परिवार और स्नेहमय हृदयसे पालन-पोषण करनेमें 
समर्थ माता-पिता आदि कोई भी सहज आकषक या 
परम आवश्यक प्रिय वस्तु यदि मगवानके 8 रहित 
है, मगवत्रेममें सहायक नहीं दै तो उसके 
त्यागमें ही wel सुख मिलता दै । जगतूका 
कोई पदार्थ रहे तो प्रभु-ग्रेमको बढ़ानेवाला होकर रहे-- 
- quA पजनकी सामग्री होकर रहे; नहीं तो उसकी 
' कोई भी आवश्यकता नहीं | जितना शीघ्र उसका सङ्ग 
۱ gà, उतना ही मङ्गल & | 
| जो देश, स्थान, समाज, व्यक्ति, संयोग-वियोग, 
वेष, माषा-साहित्य, विज्ञान ओर भोजन-वत्न भगवानके 
प्रेमको जगानेवाला है, भगबत्प्रेमको बढ़ानेवाळा 
है, भगवत्मेमसे पणे है--बस, प्रेमी अपना सब कुछ 
खोकर, किसी भी बातकी तनिक भी परवा न कर--- 
. उसीको चाहता दै, उसीको ग्रहण करता है, उसीमें 
रमण करता ۶۱ प्रियतमकी प्रिय स्मृति दिलानेवाळा 
. 83۶ कारण वह उसके मनको परम प्रिय है, 
. mq लौकिक 220 वह पदार्थ कितना 6 हीन और 
' दुःखदायी क्यों न माना जाता ۱ 
4 जिसके جع‎ प्रभुके प्रति अनुराग उत्पन्न و‎ 
गया, जो हृदय निर्मल प्रेमके कारण भगवानके विरद- 
dH हो उठा, उसमें दूसरी वस्तु रह नहीं 
. Sewer ही नहीं रद्द जाती | जिनका हृदय ऐसा 
22 ELE UN User aris 
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(3) | 
( अनन्तश्रीविभूषित पूज्यपाद स्वामीजी भीकरपात्रीजी महाराज ) 
( गताङ्क 52۰ १०० से आगे ( 


कोई सम्बन्ध नहीं रखता, वेसे द्दी ज्ञानी पुरुष सूक्ष्म 
और स्थूल शरीरमें स्थित GAT भी मनमें उनसे किसी 
प्रकारका सम्बन्ध नहीं रखता | परंतु अज्ञानी पुरुष वास्तवर्मे 
शरीरसे कोई सम्बन्ध न रखनेपर भी अज्ञानके कारण 
शरीरमें ही स्थित रहता दै, जेसे खप्न देखनेवाला पुरुष | 
खप्न देखते समय खाप्निक रारीरमें बंध जाता है 0 
यही बात माण्डक्यकारिकाकी निम्नाङ्कित कारिकामे 
गयी है— 
न निरोधो न TORR बद्धो न च साधकः | 
न HHH घे सुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ 
(२।३२) 
इस प्रकार शोक-मोह, सुख-दुःख, शुभ ओर अशुभ 
सब कुछ मायामय ही हैं, तत्त्वतः तो केवल ब्रह्म दी 
है । जैसे सूर्य वायु, आकाश आदिमें असंसक्त हैं, 
वैसे ही ज्ञानवान्‌. अपने तथा विश्वको सत्र 7 
देखता हुआ असंसक्त रइता है-- 
न तथा KR विद्वांस्तत्र तत्रादयन्‌ 0۱ 
प्रक्तिस्योऽप्यसंसक्तो यथा खं 88:8۱ 
) ११ | ११ | १२) 
गुण ही समी कर्मोंका कर्ता-मोळा दै--ऐसा जान- 
कर विद्वान्‌ पुरुष कर्मबासना और ۹ नहीं 1 
ज्ञानिजन نود‎ रहकर भी वेसे ही असङ्ग रहते हैं, 
जैसे स्पही आदिसे आकाश, जळकी आद्रता आदिसे qu 
और गन्ध आदिसे वायु असंस्पृष्ट ۱ 
हंसखरूप भगवान्‌ भी सनकादिके :+3 यही 
mad $— 


इष्टं विनष्मतिलोलमलातचक्रम्‌ 





1510 प्रकारसे व्यष्टि, समष्टि, स्थूल, ۴ 
सम्पूण जगतको प्रणवरूप uni विळयकर निरुपम 
सचिदानन्द संविद्खरूप ब्रह्मका साक्षात्कार कर साधक 
स्यं भी ब्रह्म हो जाता है । तत्त्वतः यह जीव ब्रह्म ही 
& | सभी उपनिषदों एवं सूतसंहितादिमें ug बात 
विस्तारसे निरूपित है | 'यज्ञवेभवखण्ड!मे भी आता है कि 
जीव 35ع‎ किंचित्‌ ब्रह्मानन्दांशाताको प्राप्त करता दै- 


स्वप्ने स जीवः खुखदुःखभोक्ता 


खमायया कल्पितजीवलोके ۱ 
gs सकले विलीने 

तमोऽभिभूतः 0 

यही बात उपनिषदोमें 'खुखमहमखाप्सम्‌ 


नाहं किचिद्वेदिषम्‌' ugs आदिके अनुभवके wd 
कही गयी है । वस्तुतः जीव, बन्धन, 8 
गुणतः ही हैं, खरूपतः नहीं । श्रीमद्भागवतमें भगवानूका 
भी कथन है-- 
बद्धो सुक्त इति व्याख्या गुणतो मे न वस्तुतः | 
शुणस्य मायामूलत्वान्न मे मोक्षो न ١ 
देहस्थोऽपि न देहस्थो 8)۱ 


अदेद्स्थोऽपि देहस्थः कुमतिः were यथा ॥ 
) श्रीमद्धा० 22122155 ८ ) 


आत्मा बद्ध है या मुक्त, इस प्रकारकी व्याख्या या 
व्यवहार मेरे अधीन रहनेवाले सत्त्वादि गुर्णाकी उपाधिसे 
ही होता दै, वस्तुत:---तत्त्तदश्सि नहीं | सभी गुण 
मायामळक हैं--इन्द्रजाल हैं--जादूके खेळके समान 
हैं । इसलिये तत्त्वतः न मेरा मोक्ष है, न तो मेरा बन्धन 
ही है | ज्ञानसम्पन पुरुष भी मुक्त 8۱ खप्न 
हूट जानेपर जगा .इआ पुरुष 858 स्मयेमाण 8 
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आत्मा . परिज्ञानमयो विवादो 
हास्तीति नास्तोति भिदार्थनिष्ठः | 
epis नेवोपरमेत 5 
मत्तः Turi 8۱ 
( श्रीमद्भा० ११। २२। ३१-३३ ) 
AF अध्यात्म दै, उसका विषय रूप अधिभूत 
है और नेत्रगोळकमें स्थित सूयेदेबताका अंश अधिदेव 
है । ये तीनों परस्पर एक quum आश्रयसे सिद्ध 0 
हैं और इसळिये अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत--ये 
तीनों ही परस्पर सापेक्ष हें | परंत 6۴6 
सूर्यमण्डळ इन तीनोंकी अपेक्षासे मुक्त है; क्योंकि वह 
खतःसिद्ध है | इसी प्रकार आत्मा भी उपयुक्त तीनों 
भेदोंका मळकारण उनका साक्षी और उनसे परे ۱ 
वही अपने खयंसिद्ध प्रकाशसे समस्त सिद्ध MN 
मूळसिद्धि दै | उसीके द्वारा सबका प्रकाश होता दै | 
जिस प्रकार चक्षुके तीन भेद बताये गये 5 उसी प्रकार 
त्वचा, ر2‎ 6 नासिका और चित्त आदिके भी 
तीन-तीन मेद हैं । प्रकृतिसे جم‎ बनता है और 


25۳070 अहंकार | इस प्रकार यह अहंकार गुणोंके 


क्षोमसे उत्पन्न हुआ प्रकृतिका 8 एक विकार ۱ 


भइंकारके भी तीन मेद ر537( تچ‎ तामस और राजस। 
5 अहंकार 51 अज्ञान और सुष्टिकी विविधताका सूळ- 
कारण दै | आत्मा ज्ञानखरूप है, उसका इन पदाथांचे 
न तो कोई सम्बन्ध 3 ओर न उसमें कोई विवादकी 
ही बात 5 | अस्ति-नास्ति ( है, नहीं ), सगुण-निर्गुण, 
भाव-अभाव, सत्य-मिथ्या आदि रूपसे जितने भी बाद- 
विवाद हैं, सबका ٭ج‎ मेददृष्टि 3 है | इसमें 
संदेह नहीं कि इस मायासम्बन्धी विवादका भी कोई 
प्रयोजन नहीं है, यह सर्वया व्यर्थ है; पर जो d 
"7-271 वास्तविक खरूपसे बिमुख हैं, वे इस 
मायिक विवादसे मुक्त नहीं हो सकते ۲ (mew) 
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विभाति माया 
खप्नस्त्रिया गुणविसरगळतो विकल्पः ॥ 
( श्रीमद्भा० ११ । १३ 1 ३४ ) 
چا‎ जगत्‌ मनका विलास Ê, भी नष्टप्राय 
है | यह अळातचक्र ( छुकारियोंकी बनेठी )के समान 
अत्यन्त و‎ हवै ओर भ्रममात्र दै--ऐसा समझना 
चाहिये । ज्ञाता और ज्ञेयके मेदसे रहित एक ज्ञानलरूप 
भात्मा 51 अनेक-सा प्रतीत हो रहा है | यद्द स्थूळ शरीर 
इन्द्रिय और अन्तःकरणरूप तीन प्रकारका विकल्प 
quiz परिणामकी रचना है, 33 समान मायाका 
खेळ है और अज्ञानसे कल्पित दै U जबतक ब्यक्तिकी 
युक्तियुक्त ्ञानसे मेदबुद्धि निवृत्त नहीं होती, तबतक 
बह जागता हुआ भी सो रहा दै । जैसे wen 
मनुष्य अपनेको झूठे ही जागता देखता दै, बेसे 
3۳73 जागरणका भान भी भ्रम दै-- 
'यावच्ञानार्थधीः पुंसो न ,निवतेत युक्तिभिः | 
जागत्यपि TU: स्वप्ने जागरणं यथा ॥ 
| ) भीमद्धा० ११ | १३ | ३० ) 
×77 ठद्धवजीके प्रकृति-पुरुषकी अन्यो- 
न्याश्रयता तथा परस्पर सम्बन्धके प्रश्‍नपर भगवान्‌ 
यद्दी 50 हैं कि यह सब कुछ मुझमें द्वी मायासे 
कल्पित ۱ यहद सब कुछ मायिक एवं मिथ्या.होते 
हुए भी मेरा भजन न करनेवाळोंके लिये इसका संतरण 
दुस्तर एवं दुरत्यय द्वी à— ۱ 
परस्परं RAR यः खतः ۱ 
यदेषामपरो य आद्यः 





आत्मा 


iu ۱ 


प्रधानसूान्मइतः 
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इद्धदीन परमश्रद्रेय श्रीजयदमाळजी गोयन्दकाके भयुत-वचन 


संझ्या ५ ] 








ब्रह्मलीन ques श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके 5+ 


धमकी 


[ धमंको आवश्यकता ] 


नहीं करते; परंतु उन 0ھ‎ भी धमंका कभी 
विरोध नहीं किया । बड़े-बड़े अनीश्‍्वखादिर्याने भी 
जगत्को ऐहिक सुख पहुँचानेके लिये धर्मका पालन 
और पक्ष भी किया है | धर्मका स्वरूप कुछ भी हो, 
परंतु धर्मका पालन प्रत्येक देश ओर जातिमें सदासे 
चला आता है | 

इस समय यह धर्म-विरोधी आन्दोलन केवल रूसमें 
ही नहीं हो रहा है, यूरोप, अमेरिका, एशिया और 
अफ्रिकाके ईसाई मुसलमान ओर बोद्ध wed 
न्यूनाधिकरूपसे इस प्रकारके अन्य ۳۵۷۰۳۰ सृत्रपात दो 
गया है । सबसे अधिक दुःखकी बात तो यह है कि 
धर्म-प्राण भारतवर्षमे भी आज FR और धमके 
तत्त्वसे अनभिज्ञ होनेके कारण कुछ लोग यह कहने 
छगे हैं कि “धर्म ही हमारे सर्वनाशका कारण है, 
धर्मके कारण ही देश परतन्त्र हो चुका था धम ही 
हमारे ہشام‎ उत्थानमें प्रधान बाधक ٢ इस प्रकार 
कदने और माननेवाले लोग, ईश्‍वर और 16 
gd समझते हैं | उन्हें. अपनी भूळ सममे नहीं 
आती और सहज ही इसका समझमें आना भी कठिन 
ही है; क्योंकि जब मनुष्य अपनेको ۹۸۸ अधिक 
बुद्धिमान्‌ और विद्वान्‌ समझने लगता हैं, तब 
उसे अपनी quA प्रतिकूल दूसरेकी अच्छी-से-अच्छी 
सम्मत्ति भी पसन्द नहीं आती । इस 'धर्मध्वंसकारी? 
आन्दोळनका परिणाम क्या होगा सो कुछ भी समझमे 
adi आता, तो भी शब्द, युक्ति और अनुमान-प्रमाणसे 
यही अनुमान ददता दै किं इससे देशकी बड़ी दुदेशा 
होगी । धर्मद्दीन मनुष्य उच्छूछुछ दो जाता दै और 
ऐसे मनुर्ष्योका 6۴ जितना अधिक बढ़ता दै, उतना 
दी देष-द्रोइका 6 अधिक जलता दै, ۴ 
समीको दुःख मोगना पड़ता 1 | 


वेद-शासत्र-पुराण और संत-महात्माओंके वचना ओर 
महज्जनोंके आचरणोंसे यही सिद्ध होता है कि संसार 
धर्मपर ही प्रतिष्ठित है, uud ही मनुष्य-जीवनकी 
सार्थकता है, धर्म ही मनुष्यको पार्पोसे बचाकर 
उन्नत जीवनमें प्रवेश करवाता है, धर्मवल्से ही 
विपत्तिप्रण संसार और परलोकमें जीव दुःखके महाणेवसे 
पार उतर सकता है | وج‎ ओर संतोंने तो 
इन सिद्धान्तोंकी बड़े ही जोरसे घोषणा की है, परंतु 
अन्यान्य जातियोंमें भी धर्मको सदा ऊँचा स्थान मिळता 
आया है | सभीने धमंबल्से ही अपनेको बलवान्‌ समझा 
है । अबतक सब जगह यही माना गया है कि धमके 
Rer मनुष्यका जीवन पशझु-जीवन-सदरा हो जाता 
है। परंतु अव कुछ समयसे दुनियाँमँ एक नयी हवा 
चली है । जहाँ धर्मको जीवनकी उन्नतिका एक 
प्रधान साधन समझा जाता था, वहाँ अब कुछ लोग 
धर्मको पतनका कारण बतलाने लगे हैं! 


बहुत वर्षों पहले समाचार-पत्रोमें यह बात प्रकाशित 
gi थी कि रूसी ईरवर-विरोधी-मण्डळ’्के अनुरोधसे 
बहाँकी सोवियत , यूनियनने अपने सदस्यको किसी 
मी धार्मिक कार्यमें सम्मिलित न होनेके लिये "7 
निकाला है । इससे पहले Sene इस प्रकार विधि- 
द्वारा विरोध करनेकी बात कहीं सुननेमे नहीं आयो 
थी । अवश्य ही نت‎ हिरण्यकस्यप-सरीखे देत्यांके 
नाम मिलते हैं, जिसने प्रह्मदको ताइना दी थी | 
रावण-राज्यमें भी, जो अत्याचारके लिये विख्यात है, 
शायद ۰ न भाननेका कानुन नहीं था, दोता 
तो' बिभीषण-सदश ईश्वरभक्त उसके TT केसे रद 
सकते ये १ यद्द सत्य है कि संसारमें ऐसे ळोग बहुत 
काळसे चले आते हैं, जो ۶۳۰ सत्ताको खीकार 
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धर्मके इन 3۵.۰ हीन जाति कमी जगतमें 88۴ 
टिक सकती है : دہ‎ नामतकका मलोच्छेद चाहने 
बाळे جب‎ एक बार गम्मीरतापूवक पक्षपातरहित दो 
यदि शान्त-चित्तसे विचार कर तो उन्हें भी यह माळूम 
हो सकता है कि धर्म ही हमारे लोक-परलोकका 
एकमात्र सहायक ओर साथी है । धर्म मनुष्यको दुःखसे 
निकालकर सुखकी शीतल गोदमें ळे जाता है, असत्यसे 
सत्यके पास ले जाता है, और वह अन्धकारप्रण 78 
ज्योतिका प्रकाश कर देता है | धम ही चरित्र-संगठनमें एक- 
मात्र सहायक है | धर्मसे ही अधमपर बिजय प्राप्त हो सकती 
है । धर्म ही अत्याचारका विनाश جج‎ धमराज्यकी 
स्थापनामें हेतु बनता है | पाण्डवोंके पास सैन्यबळकी 
अपेक्षा धमंबळ अधिक था, इसीसे वे बिजयी हुए | 
अख्न-शर्त्रसे सब भाँति सुसञ्जित बड़ी भारी सेनाके 
खामी मद्दापराक्रमी रावणका धमत्यागके कारण ही 
अधःपतन हो गया | कंसको धमत्यागके कारण ही 
कळड्किंत द्दोकर मरना पड़ा | 

महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजीका नाम हिंदू: 
जातिमें धर्माभिमानके कारण ही अमर है | गुरु 
गोविन्दसिंके 2ج‎ धके लिये ही दीवारमें चुना जाना 
सहष खीकार कर लिया. था । मीराबाई धमरक्षाके लिये 
जहरका प्याला पी गयी थी | ईसामसीह धर्मके छिये ही 
झळीपर चढ़े थे । भगवान्‌ बुद्धने धमके लिये ही शरीर 
सुखा दिया था । 381801 धमंपालनके लिये ही कुत्तेको 
साथ लिये बिना अकेले सुखमय खगमें जाना अखोकार 
कर दिया था। इसीसे आज इन महानुभावोंके नाम अमर 


हो रहे हैं । धम जाता रहेगा तो تج‎ बचेगा ही 


क्या £ 3 अमावमें परधन और पर-त्रीका अपहरण 
करना, दीनोंको दुःख पहुंचना तथा यथेच्छाचार करना 
भोर भी सुगम 8 जायगा | सर्वथा धर्मरहित जगतकी 
कल्पना ही विचारवान्‌ पुरुषके हृदयको हिळा देती है। 

भतएव भमीसे धममीरु जनताको सावधानीके साय 
धमकी रक्षाके लिये कटिबद्ध हो जाना चाहिये | धार्मिक 
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qu ही मनुष्यको संयमी, साहसी, धीर, वीर, 
जितेन्द्रिय और कतेव्यपरायण बनाता है | धमं ही 
दया, अहिंसा, क्षमा, परदुःख-कातरता, सेवा, सत्य 
और ब्रह्मचयका पाठ सिखाता है | मनु महाराजने 
घर्मके दस लक्षण बतलाये ےچ‎ 


धीर्विद्या 


इन्द्रियनिग्रह, निर्मल बुद्धि, विधा, सत्य और अक्रोध-- 
ये दस धर्मके लक्षण ۷ 


महाभारतमें कहा है--- 
अद्रोहः सर्वभूतेषु कमणा मनसा ۱ 
23752 दानं च सतां धमः सनातनः ॥ 


( वनपव २९७ | ३५ ) 

“मन, बाणी और कमसे प्राणिमात्रके साथ अद्रोह, 
सबपर कृपा और दान--यही साधु पुरुषोंका सनातन- 
घम है | 

पद्मपुराणम्‌ धमंके लक्षण बतळाये ہس‎ 
ब्रह्मचयंण सत्येन मखपञ्चकवतेनः 
दानेन नियमेथ्यापि क्षान्त्या शोचेन वल्लभः ॥ 
अहिसया सुशान्त्या च अस्तेयेनापि ۱ 
एतेदंशभिरजेस्तु धर्ममेव प्रपूरयेत्‌ ॥ 


( प० qo द्वितीय खण्ड, अ० १२ | ४६-४७ ) 

"हे प्रिय | xe, सत्य, पञ्चमहायज्ञ, दान, नियम 

क्षमा, शौच, अहिंसा, शान्ति और अस्तेयसे व्यवहार 
करना--इन दस 380 धमकी ही पतिं करे । 

अब یہ و‎ क्या कोई भी जाति या ब्यक्ति मन 

. ओर ۲ गुलाम, विया-बुद्धिहीन, सत्य-क्षमारहित, 

मन, वाणी, शरीरसे अपवित्र, हिंसापरायण, अशान्त, 





१५१ 





gd وج(‎ merged ۱ 
विमुखा वान्धवा यान्ति धमंस्तमचुगच्छति ۱ 
तस्माद्‌ धर्म 7ج‎ नित्यं 8:۱ 
धमेण हि सद्येन तमस्तरति چج‎ ii 
۱ ) मनुस्मृति ४ । २३९-२४२ ) 
।परलोकमें सहायताके लिये माता, पिता, पुत्र, खी 
और सम्बन्धी नहीं रहते | वहाँ एक धम ही काम 
आता है। मरे हुए शरीरको बन्धु-वान्धव काठ और 
मिट्रीके ढेलेके समान ATC पटककर घर चले आते 
हैं । एक wd ही उसके पीछे जाता है । अतएव 
परलोकमें सहायताके लिये नित्य शनैः-शनैः धमका 
संचय करना चाहिये | धमकी सहायतासे मनुष्य दुस्तर 
नरकसे भी तर जाता है ।! 


इसीळिये धर्मको सवश्रेष्ठ 'कद्दा जाता 82 
“तस्माद्‌ धर्म परमं ۱۷ 


वेदोक्त ۴ 


۲ ५ ] 


साहित्यका प्रचार, धर्मके निर्मळ भावोंका विस्तार, धमके 
सूक्ष्म तर्त्वोका अन्वेषण और प्रसार करनेके ळिये प्रस्तुत 
हो जाना चाहिये । साथ ही धर्मका वास्तविक आचरण 
करके ऐसा चरित्रगत धमेबळ संग्रह करना चाहिये 
जिससे धर्मविरोधी हलचलमें ठोस बाधा पहुँचायी जा 
सके । सनातन-धर्म किसी दूसरे धर्मका विरोध नहीं 
करता | मद्दाभारतमें कहा है-- 
धर्म यो बाधते धमो न स धर्म कुवत्मे तत्‌ । 


अविरोधात्तु यो धमः स af: सत्यविक्रम ॥ 
( वन० १३१ | ११) 


“हे सत्यविक्रम | जो धर्म दूसरे धमका बिरोध करता 
है, वह॒ तो कुधर्म है ۱ जो दूसरेका बिरोध नहीं करता, 
बही यथार्थ धर्म है । पता नहीं, ऐसे सावभौम 3 
त्यागका प्रश्‍न ही कैसे उठता है ? وہ‎ मह्दाराजके ये 
वाक्य स्मरण रखने चाहिये कि 

नासुत्र दि सदायाथं पिता माता च तिष्ठतः। 


न पुत्रदारा न श्ञातिर्धमंस्तिछति केवलः ॥ 


वेदोक्त रात्रिसूक्त 


( लेखक--पं० थीकृष्णचन्द्रजी मिअ) बी० Ko ( ऑनर्स ), dto دم‎ डिप-इन-एड० ) 


( तमित्ता शक्ति--'देवी तामसी तत्र वेधसा? या 
'विष्णुकी योगनिद्रा! कहा गया है | ऋग्वेदीय# 
रात्रिसूक्तके ऋषिने प्राणियोंके कल्याणार्थ आठ अनुपम 
मणिरूप ऋचाएँ प्रदान की हैं | ٢ ۳ 
٭-ج‎ विनियोग आवश्यक है. | रात्रिसूक्तके 
अर्थ-बोधके बिना 'देवीमाहात्म्यका अर्थबोध موه‎ 
रद्द जाता दै. । रात्रिसूक्त दिवीमाहात्म्य-गाठ'कां प्रवेश- 
द्वार या कुंजी दै। यहाँ इस qud carm साथ 
शब्दार्थं और उसके qd मावार्थदशनका भी प्रयास ` 
किया जाता दै | 4 
रात्रिसुक्त दी हैं| उसके कुछ मन्त 

।४।६।१०म्‌ भी आये ईं । इस अथव २९ | 

पार्थिवर रजः मन्त्र इतना प्रसिद्ध हुआ कि सर्वत्र 
) या eî आरती ) महानीराजन )के ed भी 





प्रलीयन्ते ` ` ` प्रभवन्त्यहरागमे ।?‏ ).ہس 


( गीता ८ | १८-१९ ) 

रात और दिन, प्रळय और प्रभव, ब्यक्त और अव्यक्त 

ये विश्वसृष्टिके مو‎ पदार्थ हैं । रात्रिसूक्तके ऋषि 
उसी रात्रिकी अधिष्ठात्रीदेवी भुवनेश्वरी (दश मह्दाविधा)- 
की प्रार्थना करते हैं, जो उस ÊR आगमन- 
अवस्थिति-अवसानकी कारणखरूपा हैं | वही 7 
पुनः दिनके आगमनपर प्रमवकी--सृष्टिकी 7 
( अव्यक्तको व्यक्त جج‎ ( भी कारण बनती है | 
rd! सुबनेशानीको तान्त्रिक E तामसी ERÎ पका ात्रिसूक्तमें तामसी 


७ दे रात्रिसूक्त कई हे उपईक्त الو‎ १० | १२७। १-८के 5 
अयर्ववेद काण्ड १९ के ४७ से ५० तकके सभी चारी सूक्त रा 
तेत्तिरीय ब्राह्मण २ 
ve | १; qm ३४। ३२ रात्रिसूक्तका 5 
पूजाआरतीमें वही प्रयुक्त होता trenes C AT 


वाजसनेयिसंहिता अ० ३४ तथा 


यह बैदिक 3 आराधना ही देतु दीखती दै 
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۳:7 15 ERN तया 
ETT अवस्था है ۱ अतएव उस अवस्यार्म 
क्रियाशीलता नहीं | वह अवस्था सुख-दुःखातीत दै, 
अनुभतिसे परेकी अवस्था है; न कोई शरीर, न कोई 
अक्क, न कोई कर्म, न कोई संकल्प; न कोई. अनुमति 
बह पणतः निस्तरंग अवस्था है | प्रल्यकी समातिके 
पश्चात्‌ ETR पुनः ब्रह्माका प्रभात होनेपर फिर 
व्यक्त सृश्टिका प्रारम्भ हो जाता है । किंतु रात्रि पण 
विश्रान्तिकाल है | ۱ 
TE रात्रि ब्रह्मकी रात्रि है | इसे 
ब्रह्ममायात्मिका या SUT कहा जाता है । जीवरात्रि- 
में जिस तरह 308و‎ प्रतिदिन जीवनके सब व्यवहार 
چ‎ हो जाते हँ, उसी तरह कल्पान्त या 87و3‎ 
IT सत्र व्यवहार ' (--सृष्टि-स्थिति-संद्दारसम्बन्धी 
कर्मे ) wm हो जाते हैं, मानो Pen भी 7 
चले जाते हैं । जगी रहती है केवळ महामाया या 
विष्णुमाया या देवीमाहात्म्य-प्रतिपादित देवी परमाशक्ति। 
रात्रिसूक्तके कवि कुशिक ऋषि उसी रात्रिदेवीको इस 
सूक्तद्वारा प्रसन्न करना चाहते हैं । इस सूक्तमें हम 
ऋषिको देवीके समक्ष ही पाते हैं । 
मन्त्र-अन्बय-शब्दार्थ-- 
१-४० रारी व्यख्यदायती पुरुत्रा देव्यक्षभिः | . 
fire अधि श्रियोऽधित ॥ १ ۱ 
5 ( ۳۳۳۲ अहस्मरण, प्रणवोच्चारण ) 
567 ( सवत्र, चतुर्दिक ) अक्षभिः ( RR, 
वस्तुओंका रूप-बोध करानेत्राली इन्द्रियोंके द्वारा, 
महामायाके प्रसङ्गमें महत आदि तत्तोंके द्वारा ), देवी 


) द्योतनशीला, शक्ति, सवप्रकाशिकाराक्ति, सबके 
: निजत्वकी आधारशक्ति ), आयती ( बार-बार आनेवाळी ), 
"रात्रि ) ۶۰۹ मायारूपा रात्रिदेवी, रात्रिकी अधिष्ठात्री 


देवी, महामाया, परमा अम्बाशक्ति ), व्यख्यत्‌ ( विख्यात 
दै) । ( अय--अनन्तर ), विश्वाः ( सकल ) ہج‎ 
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۱۳-۳ द्दाति इति रात्रिः? भर्थात्‌ जो 
E प्रदान करे, इच्छित वस्तु दे, वह रात्रि है | 
वह इच्छित भिन्न-भिन्न व्यक्तियोंके लिये भिन्न-भिन्न भले 
ही दो, लेकिन रात्रि वही है, जो अमोष्टकी wf ۱ 
ज्ञानियोंके लिये, योगियोंके लिये, मुमुक्षुओंके लिये वह 
अभीष्ट है--ज्ञान, शान्ति, जीवन्मुक्त या मोक्ष | कोई 
इसे विश्रान्ति कहते हैं और कोई आनन्द ۳ 
छायाको हम सांसारिक मनुष्य सुख कहते हैं, आराम 
कहते हैं । इसके विपरीत क्टोसे छुटकारा भी कहते 
हैं ۱ ब्रह्मविद्‌ उसे ही ब्रह्मोपलब्धि कहते हैं | وود‎ 
ठसे ही मानव-जीवनका चरम ध्येय अथवा परम 
पुरुषार्थ कहा है | 

रात्रिके और भी कई अथ हैं । quer प्रकाश 
पृथ्वीके जिस wu जितने समयतक नहीं पड़ता 
B, उतने समयतक उस भ॒मागपर रात्रिकी अवस्थिति 
रहती है । 3 अधिकांश स्थानोंपर चौबीस 
घंटोंका अहोरात्र होता है | देवताओंका 6 
इससे भिन्न है । देवोंका अहोरात्रसे ब्रह्माका अहोरात्र 
मिनन है, बड़ा है | ब्रह्मासे विष्णुका बड़ा और विष्णुसे 
रुद्रका बड़ा | कालज्ञोंके कथनानुसार मानवका एक 
बष देवताओंका एक अद्दोरात्र है। देवताओंका TRE राख 
वर्ष RN एक रात्रि होती है । ब्रझाकी रात्रिको 
NS कहा जाता है । ब्रह्माका दिन कल्प 
कहलाता है ओर कल्पान्त ही प्रलयका आरम्भ है ١ 





प्रळ्यावस्थामे प्रकृति साम्यावस्थामें रहती है । सूर्य, , 


चन्द्र, तारे, नक्षत्र, کو‎ कुछ भी नहीं रहते । जब 
पृथ्वी ही नहीं, तब इस प्रृ्वीपरके पवत, नदी, नगर, 
वृक्ष, नरवानर या कुछ भी कसे रह सकता दै | उस 


परिवर्तित 3 


२५२ 


- समय व्यक्त सृश्कि सब व्यक्त पदाय सूक्ष्मातिसूहमरूपमें 


| परमाणुसे भी सूक्ष्मरूप प्राप्त कर 
बीजरूप या कारणाबस्था अथवा 
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पथिकगण, प्रयोजनविशेषसे घरके बाहर रहनेवाले ) 
नि अविक्षत ( भरपुर सुखसे ۱ 

٩-۲۲۲ TF वृक यवय स्तेनमूस्य। 
अथा नः सुतरा ۱۱۱ 

$F ) तरंग, प्रवाह, प्रकट एवं व्यक्त होनेवाली ), 
QU ( नाना वासनारत व्याघ्र भी), we 
( मेडियेके समान हिंसाकारी पापीको ), यावया ( हमसे दूर 
हटाओ, और ( स्तेनम्‌ ( चोर, चित हरनेवाले 
काम प्रभृतिं 55 ), यवय ( हमसे द्र हठाओ )। अथा 
( तदनन्तर ), नः ( हमें, हमारे लिये ), खुतरां 
( अच्छी तरह तर जाने योग्य ), भव (होओ )। ˆ 

७-उप मा पेपिशत्तमः कृष्णं व्यक्तमस्थित | 
उष ऋणेव यातयः॥ d 

उप्र ( हे उषादेवी ( मा ( मेरे चतुर्दिक ), 
पेपिशत्‌ ( सघन, गाढ़ा ), व्यक्त ( मतिमान्‌ ), 
(काळा ), तमः ( अन्धकार, अज्ञान ), उपस्थित 
(आकर खड़ा है, उसे ( ऋण ( कर्ज ), इव ( तरह ), 
यातयः ( दूर करो ) | 

८-उप ते गा इवकारं वृणीष्व दुद्दितर्दिव | 
रात्रि स्तोमं न जिग्युषे ॥८॥ 

रात्रि (हे देवि), ते (आपको), गा ( दूध 
देनेवाली गायकी ), इच ( भाँति, mE ( 
( स्तुति-जपादिद्वारा ) ( प्रसन्न करता हूँ) 
दुद्दितः दिव ( हे परमेश्‍वरकी कन्या ), RR 
आपकी कृपासे कामादि शत्रुको जय करूँगा, 
जीदूँगा ) | ( आप ) नः ( हमारे ), स्तोमं 
(स्तोत्र ), ) और 5805 भी ), 3۳۳ ( ग्रहण 
कर )।\ ` 

इम पहले कह आये हैं कि वेदिक और तान्त्रिक 
रात्रिसूक्त बहुतसे हैं | ऋग्विधान, अथवविंधान तथा 
2۳25 परिशिष्ट ४ । २। १ से ६ । ६ तकमें इनका 
अतुळित ۱3۳ एवं प्रयोग-विनियोग-विधान निर्दिष्ट | 


( श्रीकल्याण, सम्पदाओंकी ), सा ( उन्होने ) 
अधि-अधित ( धारण किया है | ) 

२-ओवंप्रा अमत्या निवतो देव्युद्वतः ज्योतिषा 
बाधते तमः ॥ २॥ 

असत्यो ( नित्या), देवी ) महामाया ), उरू 
( 860 अन्तरिक्ष, सम्पूर्ण सृष्टिको ), अपा 
( परिव्याप्त किया ) ( तथा---और ) 8۳۰ ( नीच, 
निम्नस्य, लता-तृणादि ), उद्वतः ( उच्च, वृक्षादि ) | 
तमः ( अन्धकार, अज्ञान ), ज्योतिषा ( ज्योतिद्वारा, 
्रहमज्ञानद्वारा ), बाधते (बाधित करती हैं, नष्ट 


करती हूँ ) | 
३-निरु स्वसारमस्कृतोषसं देव्यायती | 
अपेदु दासते 1۱۱ 


आयती देवी ( सवन्न व्यापिनी देवी माहामायाने ), 
उषसं स्वसारं ( बहन उषाको ), निरु अस्छृत 
( प्रकट करती है, बेसी अवस्थामें ), तमः ( अन्धकार ), 
अपेदु हासते ( अपहृत होता है, इट जाता ۴۱ 

४-सा नो अद्य यस्या चयं नि ते यामन्न 
विक्षमदि.। 38۲ चसति ٦1 

अद्य ( आज अमी ); नः ( हमलोगोंके प्रति ), 
सा ) वह देवी, ۹ ), ag ( प्रसन्न 
5 ), यस्याः ( जिसकी ), यामन्‌ ( प्रसादप्राप्िसे ) 
चयं ( हमलोग ), निअविक्षमहि ( स्व-स्वरूपमें अवस्थान 
करते हैं ), ( न-जैसे. ) बयः ( पक्षीगण ), 8 
( वृक्षपर, नीडाश्रयमें ), वसति ( रात्रि-निवास ), 
कुचेन्ति ( करते (۱ 

५-नि ग्रामासो अविक्षत नि पदूवन्तो नि 
पक्षिणः | नि शयेनासश्चिदर्थिनः ॥ ५॥ ` 

( आपमें ) ग्रामासो ( गाववाले, पामर, असहाय ) 
नि अविक्षत ( सुखसे सोते हैं) | पद्चन्तः ( पाँववाले 
पञ्च, ۵۳۵۲6 ), पक्षिणः ( पंखवाले, पक्षी ) तथा 
इयेनासः ( बाज पक्षी ) चित्‌. अर्थिनः ( कोई-कोई 
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` पादि मां सततं देवि सराष्ट्रं ससुहृज्जनम्‌ | 
उषसे नः प्रयच्छस्व शान्ति च कृणु मे सदा॥ 
ये त्वां देवि प्रपद्यन्ते न तेषां विद्यते भयम्‌ | 
रात्रि प्रपद्ये जननीं ۱ 
भद्रां भगवतां कृष्णां विश्वस्य जगतो निशाम्‌ 
संवेशनी संयमनीं ग्रदनक्षत्रमालिनीम्‌ | 
rasê शिवां रात्रि भद्रे पारमशीमदि ॥ 





राष्ट्ररक्षार्थ रात्रिदेवीकी भारतमें पहले अत्यन्त श्रद्धासे 
आराधना होती थी। राजागण 858۳5 राष्ट्रके पाप-ताप, 
महामारी-शान्ति, अकाल शत्रु रोगभयादिके निवारणाथ एवं 
राष्ट्ररक्षा-पालनाथ इस प्रक्रियाका भारतमें प्रयोग करते थे | इस 
وم‎ अथवपरिशिष्टका रात्रिसूक्तविधान अवश्य द्रष्टव्य 
है । वहाँ इसमें ( खण्ड १ से ६ तक ) रात्रिदेवीकी 


: ५० गया है--- यां सदा सबंभूतानि स्थावराणि चराणि च | 
کھتنا‎ Se کے‎ A : सायं प्रातनंमस्यन्ति सा मां रात्र्यभिरक्षतु॥ ` 
gen गन्धमाल्येन स्थापयेत्तस्य de इनका भावार्थ प्रायः वही दै, जो उपयुक्त 54 
नमस्कृत्वा ततो रात्रिम्चयित्वा यथाविधि। AW किया गया है | ٭٭٭‎ प्राथनाके ये मन्त्र 
धूपेन चान्नपानेन स्तोत्रेण च 1۱ सरळ ही 8 । 
मतिपजा विश्वव्यापक 


( लेखक--पं० भीदीनानाथजी शास्त्री) सारखत, विद्यावाचस्पति, विद्याभूषण ) 


उद्देश्य तो हमारा चेतनकी पजामें होता है, पर 
हम जड माध्यमद्वारा वह पजा तथा सम्मान, और किसी 
पदाथका समपण कर चेतनका करते हैं। इससे सिद्ध होता 
है कि सवव्यापक एवं सवज्ञ परमात्माको यह ज्ञात है कि 
पजक जडकी पजा नहीं कर रहा है, किंतु मुझ चेतनकी 
प्रजा अगत्या जड-माध्यमद्वारा कर रहा है। केवळ 
माध्यम जड है; क्योंकि भगवान्‌की प्रजाके लिये हम जड 
संसारी जीवोंका माध्यम अनिवायरूपसे संसार ही 
होता है और वह संसार बाद्यदृष्टिसे जड ही होता 
है | वेदके पुथिवी-सूक्तमे एक मन्त्र इस प्रकार आया दै-- 
शिळा भूमिरइमा पांसुः सा भूमिः eget ۱ 
तस्यं हिरण्यवक्षसे पृथिव्या अकर नमः। 
) 27730 १२। १। २६) 
इस A पृथ्वीको शिळा एवं प्रस्तराद्यात्मक ۶ 
दै तथा उसे नमस्कार किया गया है। तब क्या इम जड 
पत्यरकी प्रजा करते हैं ! कभी-नहीं | पत्यर-ईट आदि तो 
माध्यम हैं, हमारी आराध्या तो qe ۴ھ ج‎ 
देवता, जिसे हम 'भारतमाताःके नामसे पुकारते हैं, हम 
उसी चित्‌-शक्तिकी प्रजा करते हॅ---जड-माध्यमद्वारा | 
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ध्यान तथा पजा चेतनकी होती है, जडकी नहीं । 
तथापि पजाके लिये जडको माध्यम बनाना इस जड संसारमें 
एक प्रकारसे अनिवाय हो जाता है | जडमें ही चेतन 
व्यापक होता है, चेतनमें चेतन नहीं होता; क्योंकि 
जडको माध्यम बनाये बिना चेतनकी प॒जा केसे सम्भव 
हो सकती दै | निराकार आत्माकी पजा केसे सम्भव है! 
अङ्गीकी प॒जा TEFEN ही तो होती है । 

हम सम्मानाथ किसी महापुरुषको पुष्पमाला पहनाते 
हैं। TE माला उस आत्मखरूप महापुरुषको निराकारताके 
कारण पहनायी नहीं जा सकती, किंतु उस अङ्गीके किसी 
अङ्गके द्वारा ही पहनायी जा सकती है | अतः हम 
उसके गलेमें ही वह माला ON; परंतु गला तो हड्डी, 
. मांस, wg एवं चमड़ेका है | तब क्या हम जड चमड़े 
- आदिको तथा इड्डीकी प्रजा करते हैं! नहीं-नहीं; इम 


TE माध्यमसे उसके आत्माकी एजा करते हैं। आत्मा 





uc ) T 8-3, निराकार | उस अङ्गीकी पजा सम्भव 
दी नहीं | तब हम उसके जड 28 माध्यमद्वारा 
___ € यह प्रजा सम्पन्न करते हैं। 
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होता है । देखिये--'इति तस्य सा कारुवरेण 6 
नलस्य च खरस्य च सख्यमीक्षते’ ( १ । ३८ ) | 

तभी तो उक्त بو‎ प्के अनुवादभूत उसके आगेके 
पद्यमें आया है---'तदाननस्योपमितो RT ( t! 
२४ ) यहाँ qu quA “प्रतिमाः पदका पर्यायवाचक 
शब्द 'उपमिति' आया है | 'उपमितिः-उपमा | 

इस प्रकार उक्त मन्त्रके “प्रतिमा! शब्दका अर्थ भी 
(उपमा! है जैसे कि---'भगवान्‌की कोई उपमा नहीं है | 
बह “अनुपम? है । इसी प्रकार रघुवंश (२। ४९) आदिमेंभी 
प्रतिमाका अर्थ उपमा है । भगवान्‌ श्रीशंकराचायने भी 
उक्त वैदिक मन्त्रका ऐसा ही अथ किया है | यहाँ 
श्रतिमाःका اج"‎ अथे नहीं किया--- 

।तस्य--तस्येव ईश्वरस्य एतादश-द्वितीयाभावात्‌ 
प्रतिमा नास्ति ( स्वेताश्वतरोपनिषद्‌ भाष्य ४। १९ ) 
ब्रह्मसूत्रभाष्यमें भी आचायेने लिखा दै---/न तस्य प्रतिमा 


ef इति च 5 TR 
(२।३।७।) 


आक्षेप्ताके नेता खामी दयानन्दजीने भी उक्त 
मनत्रका ऐसा ही अर्थ रखा है--देखिये-- 

प्रश्‍न-'वेदेषु प्रतिमा शब्दोऽस्ति न वा P वेदोमिं 
(प्रतिमा? शब्द हवै या 1 

उत्तर-अस्ति ( 328 "प्रतिमाः शब्द तो है । ) 

प्रश्न-पुनः किमा निषेधः ( फिर आप वेदमें मर्ति- 
पजाका खण्डन केसे करते हैं £ ) 

उत्तर-अतिमार्थ न वेदे मूतेयो werd ? कि 
aê ? परिमाणाथों परिणह्यते (वेदमें 'प्रतिमाः शब्दका 
जाता) | सो यद्द ठोक भी 5آ ب8‎ उसमें हेतुगमित 
विशेषण दिया गया B—— el नाम महद्यपाः' 
उस परमात्माका नाम बड़े यशवाला दै | सो जो यशस्वी 


हम wd जड हैं, सारा संसार जड है, परंतु पजा 
उसमें व्यापक है, ۶۹ ओतः प्रोतश्च विसुः प्रजाखु' ( यजु० 
माध्यं० de ३२। ८ ) हमारे पजा करनेवाले हाथ जड हैं, 
स्तुतिक्ता हमारा मुख एवं जिह्वा भी जड हैं, ध्यानकर्ता 
हमारा मन भी जड है | उस जड़के सिवा इस जड 
تم‎ काम ही नहीं हो सकता | 


उपासकलोग---+«नमः शस्भवाय च मयोभवाय च 
नमः शंकराय च मयस्कराय च ) यजु० माध्यं० १६४१ )! 
इस प्रकार अपनी संध्याके अन्तमें भगवान्‌. शंकरको 
नमस्कार करते हैं। पर सामने कमी कोई माध्यमरूपसे जड 
दीवार होती है या जड प्रकाश या जड आकाश 
होता है। तो क्या हमारे नमस्कारका लक्ष्य वह जड 
दीवार या जड प्रकाश अथवा आकार होता है! 
कमी-नहीं, किंतु हमारे नमस्कारका लक्ष्य वह चित्‌-दाक्ति 
महादेव ही होते हैं। वे सामनेकी दीवार आदि तो 
नमस्कारके माध्यम ही होते हैं, चरम लक्ष्य 1۱ 


प्रतिमाका अथे उपमा भी 

कहा जाता है--“न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य 
नाम HEU: (To: माध्यं० 8o ३२। ३ )। उसकी कोई 
प्रतिमा ( सरति ) नहीं, जिसका नाम बड़े यशवाला है | 
तब आप मूर्तिपजक होते हुए मी अपने-आपको वेदिक 
.3ی‎ दम्भ कैसे कर सकते हैं १? इसपर यह जानना 
चाहिये कि यहाँ इस मन्त्रमें 'प्रतिमाःका अथ ति? नहीं दै, 
किंतु “उपमा? है | अर्थात्‌ उस भगवानूकी समानताका 
( बराबरीका ) कोई नहीं दै | 'वे अनुपम! हैं? यहो 
यहाँ तात्पर्य है | 'नेषधचरितः महाकाव्यके'न तन्सुखस्य 
प्रतिमा चराचरे? ( १ । २३ ) पथमे भी प्रतिमाका 
उपमा ही अर्थ है--अन्यथा क्या आप यहद समझ्नगे कि 
नळके ۹ج‎ मति इस dedi नहीं दै ! 
नहीं, ऐसा कमी नहीं दै; क्योंकि उसी महाकाव्यर्म 
नळके मुखको اج‎ निर्माणका वर्णन भी उपलब्ध 
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[ भाग ५४ 


वस्तुतः उक्त बचनोंमें वेदोर्मे मन क्या सूर्यके माध्यमसे 
सूयकी पजा आती ही है | देखिये--- 

उद्यते मम» उदायते नम» उद्ताय नम? 
(अथवं० १७| १। २२) 'अस्संयते, नमो अस्समेप्यते; 
नमो स्समिताय नमः (१७ | १ । २३ ) 
यहाँ ga उदय होते तथा अस्त 'होनेके समय 


नमस्कार किया गया है | “खो तन्मध्यपतितस्तद्‌ | 


×× गृह्यते’ इस न्यायसे सूर्यान्तर्गत पत्थर आदि 
भी माध्यमरूपसे गृहीत हो जाते है | 
तब स्पष्ट हुआ कि जड़ ही जड़ होता है, क्योंकि 


हमारी जड़ संसार दै और वह संसार भी जड़ है | इम | 


जड़के माध्यमसे उस 58.8۸ प्रजा सम्पन्न करते 
हैं । जो सम्प्रदाय मर्तिपजा नहीं मानते, केबल चेतनोंकी 
ही प्रजा मानते हँ, वे बताव--वे चेतनोंकी पजा व 
सम्मान कहाँ करते हैं १ वस्तुत: वे भी चेतनोंके किसी 
जड़ अज्ञकी पजा करते हैं । इस प्रकार कोई भी सम्प्रदाय 
मतिपजासे मुक्त नहीं हो सकता | अतः सनातन 
मूर्तिपूजा बहुत सोच-समझकर रखी गयी है | 
अतः कोई भी सम्प्रदाय इस विश्वव्यापक म्तिप्रजाके 
13۳۵ इट वा मुकर नहीं सकता । 

आशा है 'कल्याण'्पाठकोंने इसमें रहस्य ज्ञात कर 
छिया होगा कि वेदोंमें जो सूर्य आदि देवोंकी प्रजा आयी 
दै, उसका 2۰5 परमेखरकी ही पजा स्पष्ट 
है---देवी-देव सब .مہ‎ चित्‌-राक्तिकी पजाके 


के ٩۱ माध्यम हैं | उन्हीसे मगवानूकी पजा सम्पन्न होती ۱ 


त परमहंसजीका 
आय हुआ था। उस श्रेष्ठ राजसभामे परमहंसजी een 
Um ` स्यामीजीने सूर्तिकी ओर कटाक्ष करते 

2130۳0۲۲ 881 । भारतमे प्राची 

सूति-पूजा नहीं मानता। सा बिना क्या दस ۸ ہو ہیں‎ काळम 
23 । क्या आप सूतिं ( देह ) 
अनादि जा होती दी 8۱+۹ 
जियासे मूर्तिपूजा सिद्ध कर dt खामीजीन परमहंसजीकी बढ़ी शर 


“74० اچ‎ परमहंसजीके “जीयन-चरितःसे 


SV 


१५६ 
हो उसकी उपमारहितता ( अनुपमता ) तो होती ही है । 
पर उसकी मूर्तिका निषेध नहीं हुआ करता | आप बड़े 
यशवाले किसीको भी देखिये--उसकी मूर्ति अवश्य 
मिलेगी | उसकी र्तिका अभाव नहीं हो | 


अब स्पष्ट हो गया कि मूरति व प्रतिमाके माध्यमसे 
हम उसी इष्ट चित्‌-शक्तिका ध्यान ब पुजन करते हँ | 
'तमी वादि-प्रतिवादिमान्य योगदशन में लिखा ہج‎ 
यथाभिमतध्यानाद्‌ वा ( समाधिपाद सूत्र ३९ ) इस 
सूत्नके योगवार्तिकर्मं आया 2-۳ 
मूत्योदिक, तदेव आदौ भ्यायेत्‌। यहाँ हरि-हर आदि 
880 ध्यान बताया गया है | यही अपने چو‎ 
दृष्ट होता है । 
- आयसमाजके प्रसिद्ध 'काशीशास्रार्थ'में आया है--.../ 
जेसे 'मनो ۳ “आदित्यं ब्रह्म? इति, उपासीत इत्यादि 
वचन वेदोमें देखनेमें आते हैं, 30 'पाषाणादि घ्रह्म” 


TT ( पत्थर आदिको पजा करो ) इत्यादि 


वचन वेदादिमें नहीं दीख पड़ते | फिर वेदमें क्योंकर 
पत्थर भादिकी प्रजा-नमस्कार आदि नहीं कहदी गयी १” 
जब खामीजीने वेदमें मन और सूर्य आदिकी प्रजा 
बतायी है, तव पाषाणादिकी प्रजा भी वैदिक सिद्ध हो 
गयी,: क्योंकि सूर्य-चन्द्रादिमे भी पत्थर हैं | तब 
माध्यमरूपसे उसमें भी पाषाणादिकी पजा खतः सिद्ध 
हो गयी । मन भी एक हड्डी है | 'पृथ्वीसूक्तःमें पत्थर 
भादिरूप पृथ्वीको नमस्कार हम पहले बता चुके हे | 










अळग दोकर शास्त्रार्थ कर सकते हैं। er सर्वव्यापी है | qu‏ 8 یی 
कालसे‏ 5۳50 
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) 
( 5۲-۳775 भ्रीप्रभुदचजी ब्रह्मचारीजी महाराज ) 
[ Tg ४, Toto 1108 आगे ] 


हैं, चादरियामें वेथनाथ शिव हैं, और जीगोरमें ब्रक्षेश्वर, 
कुम्मेश्वरके मन्दिर हैं । कटोरामें हनुमन्तेश्वर, पोयचार्मे 
प्रतिकेश्वर, ded नागेरवर, झुकेश्‍बर ओर 87 
माकण्डेश्वर हँ | कोटिनारमें कोटेश्वर, साँसोदरामें 927 
कांदलोळमें स्कन्देश्वर, वराक्षामें वाल्मीकेश्वर, आसामें 
कवालेश्वर, इन्दौरघाटमें इन्द्रेश्वर और वेरुग्रामके सामने 
नारेश्वर दै । मालो दमं सिद्धेश्वर, तरसाढीमें तापेश्वर, सिद्धेश्वर 
वरुणेश्वर, पोरामें चाराशरेश्वर, लाइवामें 37 

ळेश्वरमें मधुमतीके aged. सङ्गभेश्वर, उचडियामें मोक्षतीय, 
गवाळीमें गोवेश्वर, नोगवॉर्मे नाग और सांवाहितीय ۱ 
ये सब राजापिप्पलामें हैँ | आगे गुजरातका भड़ौच 
जिळा है, उसमें अंदाडार्म सिद्धेश्वर, अंकळेश्वरमें मांडवेश्वर, 
सदजोरामें सिद्धरुद्रेथर, मांटियरमें A did और 
सूर्यकुण्ड हैं । मोठियामें नमदेश्वर, सीरामें उत्तरेश्वर, 
हॉँसोटमें वार्सवेश्वर, वासनोळीमें कोटेश्वर और कतपुरमें 
अलिकेश्वर हूँ | diu जद्ाजमें पार होकर उत्तरतटपर 
उतरकर विमलेश्वरके पास रेवासंगममें दक्षिणतटकीं 
परिक्रमा समाप्त होती है। फिर adu उत्तरतटकी 


- परिक्रमा आरम्म होती दै | भडोच जिलेमें 88 


ढुण्ठेश्वर, भूतनाथ, अमलेटामें चन्द्रमोळेश्वर, gemi 
सोमेश्वर, कोल्यादमे एरंडी नदीके संगमपर कपिलेश्वर्‌ हैँ | 
ATE बेजनाथ, कळादरामें कपालेश्वर, FR 
माकण्डेश्वर, कासवामें कंथेश्वर, एकसामें 0ء‎ 
समनीमें सुंडेश्वर, टिंबीसुवणमें विदेश्वर, ۱۹ ٣۷ 
तीथं हैं, फिर mu deri कपिलेश्वर, و‎ 
हुंकारेश्वर, मङ्गलेश्वर, निंकोटामें लिंकेश्वर, झीनोर Qum 
तीर्थ, واه‎ नंदादेवी-ये ۱3۹ ROR तीर्थ हैं । 
. बडोदा ROR सोमजदिळवाळामें सोमतीष 





'ककटेखवर कीरळको नर्गदाकी गुप्तकाशी बह 


छप्पय-- 
मातु नमंदे ! भूमण्डल. पे जब तुम ۱ 
सुर, सुनि, नर अरु पितर सवनिके मन अति भाई ॥ 
'छाटो सबके पाप IR स्त्रोत ۱ 
झुन अवणुन नहिं 6 दयामय सातु "۶٢ ॥ 
निकरीं शंकर जठनिते, गिरि, वन, दुम ۱ 
.جج‎ परस पय पानतेंश अगनित चर नारी तरे ॥ 


परिक्रमा-सायेके तीथं 

नमंदाजीके किनारे लाखों-करोड़ों तीर्थ हैं। यहाँ 
अत्यन्त संक्षेप हम तीथॉका वर्णन करते हैं; जेसे-- 
अमरकण्टकसे परिक्रमा उठायी तो अमरकण्टकमें द्वी बीसों 
तीथ E, उन्हें करके आगे करागङ्ला, कण्वा, तुडार, 
सिवनी, चिकरार,. मचरार आदि . नदियोंके सङ्गम हैं | 

मचरारमें HEU शिव ई, आगे o 8 
जमदग्नीश्वर शिव हैं | आगे मधुवटीमें माकण्डेश्वर हैं | 
भागे जबलपुर जिलेमें त्रिशाळघाट, वराहतीय, ۴ 
पिष्पळेश्वर, घुआँधार, रामकुण्ड, FE ۲ 
नरसिंहपुर जिलेमें बुधघाटपर Su, जबरेश्वर, सगुन- 
घाटपर सङ्गमेश्वर हैं । फिर इसंगाबाद जिलेमें साँडियामें 
झाण्डिल्याश्रम & | टिधिरियामें गोगणेश्वर शिव È | 
हन्दना नदीके संगमपर चतुमुंखी महादेव हैं | हंडियामें 
Rea और पुनघाटमें गोतमेश्वर हें | फिर नेमाड 
जिलेमें ओंकारेश्वरमें अमलेश्‍वर ज्योतिलिङ्ग है | काकरियामें 
नमंदाके बीचमें ng हैं फिर इन्दोर्‌ जिलेमें 
माण्डव्याश्रममें विशोकेश्वर शिव हैं, फिर बड़तानी जिलेमें 


मोहिपुरामें सदस्तयज्ञास्य तीथ दै । दत्तवाड़ामें कपाल- 


मोचनतीथ ۱ج‎ दिरनकाळमें, कते हैं, مس‎ 
लर्भदातटपर तप किया था । फिर खानदेशमें पेंडराके 
9۲۷۹ हापेश्वर, राजपिप्पळा य्ुजरामें झळपाणीश्वर शिव 
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[ भाग ५३ 
Ret राजा बलिकी तपस्थली है | अण्डियामें 
7۳525 नमंदाहरणीसंगमपर सङ्गमेश्वर और हरणेश्वर 
मन्दिर है। ये नरसिंहपुर जिलेके तीथ हुए । अब 
आया जबलपुर जिला | जबलपुरके सुनाचरमें सहस्नावत- 
तीथ, गोरामें ब्रह्मोदतीयं, माठकछमें शिवतीर्थ, وه‎ 
qux भेड़ाघाटमें धूँआधार संगमरमरकी 89 
तिलवाड़ामें मुकुठक्षेत्र, ग्वारीघाटमें तिल्माण्डेश्वर, फिर 
नन्दकेश्वर हैं । जबलपुरके पश्चात्‌ मण्डला जिला आता है 


जहाँ सहन धारा है, मण्डलामें भी बहुत मन्दिर हैं, लुटगाँवमें . 


लछमन मण्डवातीय है | इसके पश्चात्‌ Î जिला 
आता है. | भीमकुण्डीमें बाणगङ्गासंगम है, फिर कपिळ- 
धाराका जळप्रपांत है। फिर REA और अमर- 
कण्टकमें नमंदापरिक्रमा समाप्त हो जाती है | 

हमने यहाँ नमंदाके दक्षिण और उत्तरतटके प्रसिद्ध- 
प्रसिद्ध तीर्योके ही नाम गिनाये हैं । वस्तुतः उसकी परी 
परिक्रमामें ळाखों तीय आ जाते ۱ सभीका दशन सम्भव 
नहीं | कुङके दशान होते हैं, कुछको हाथ जोड़ देते हैं । जो 
भाग्यशाली होते हैं, वे ही नर्मेदाजीकी विधिवत्‌ पैदळ- 
परिक्रमा करते हैं । ETA ळोग तो अनेक बार परिक्रमा 
करते हैं। कुछ सदा परिक्रमा ही करते रहते हैं । 
नमदाकी परिक्रमाका बहुत ERT है | ( समाप्त ) 


( शीविष्णुपुराण ३ | ३ | १३ ) 


'नमदाको प्रातःकाल नमस्कार है और रात्रिकालमें भी नर्मदाको 
नमस्कार है । हे नमंदे | तुमको बारंबार नमस्कार है, तुम मेरी विष 
ओर सपसे रक्षा करो |” इस मन्त्रका उच्चारण करते हुए दिन अथवा 
0۶0 किसी समय भी अन्धकारमें जानेसे सर्प नहीं काटता तथा इस मन्त्रका 


: कल्याण 


quan e 
नमंदाके नमस्कारसे विष एवं ۱۹۰۰7۲ ۴ 
नमंदाये नमः प्रातनेमदाये नमो निशि। 
नमोऽस्तु नमं दे तुभ्यं त्रादि मां विषसपतः ॥ 


१५८ 








सायरमें सागरेश्वर, कपर्दीश्वर, फतेपुरमें नमंदेश्वर, कोहि- 
नेश्वर, कोठियामें TRA रणापुरामें कंबुकेश्वर, दीवेरमें 
कपिलेश्वर, मालसर, FRAT, पाण्डुतीयं, कंटोईमें 
कोटेश्वर, आजङ्गिरस-तीर्थ, सीनोरमें चक्र AK ARM 
तीथ, दावापुरमें धनेश्वर, कंजेटामें भरतेश्‍वर, ر5‎ 
अम्बालीमें अम्बिकेश्वर, अनुसुया माईमें एरंडीसङ्गमपर 
सुवणेशिला, झाँझरमें जनकेश्वर और मन्मथेश्वर-ये 
बड़ौदा ROR तीर्थ है | 
इन्दौर ROR धमरायमें धर्मेश्वर, "0 
वागीश्वर, सेमरदामें दीसतिकेश्वर, बड़ा बरदामें वराहेश्वर, 
HEAT ऑदतीश्वर, दृतनोरामें दारुकेश्वर, माड्वगढ़में 
नीलकण्ठ हैं । इसी प्रकार धार जिळेके ये ती4---खलघाटमें 
कपिलेश्वर और महेश्वरमें धर्मात्मा अहल्याबाईकी समाधि हैं। 
आगे इन्दौर जिला दै। इन्दौर जिलेके quuni नागेश्वर- 
कुण्ड, धार जिलेमें चौबीस अवतारके पास ओंकारेश्वर हँ | 
धाधरीमें नमंदाका सबसे बड़ा प्रपात है । फिर इन्दौर 
जिळेके नेमावरमें सिद्धनाथ, सिद्धेश्वर हैं ۱ भोपाल 
जिलेके मर्दानपुरमें शिवतीथ, आँवरी थाटपर भीमकुण्ड, 
कोऊधानघाठमें राममन्दिर तथा वोरासमें बहुत शिवमन्दिर, 
अन्धोरामें जनकेश्वर, THT OAT dus 
जिलेके तीर्थ हैं । अब आया नरसिंहपुर जिळा | इसके 
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संख्या [ प्रमार्थकी पगहण्डियाँ १५९ 


परमार्थकी पगडण्डियाँ 


( नित्यलीलालीन परमश्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारके अमृत-वचन ) 
जिस काळमे AFAT मन त्याग एवं प्रेमसे qui, पवित्र, भगवत-सम्वन्धयुक्त खात्त्विक-भावोसे 
भरा दोता है, बही काळ उसकी उन्नतिका दोता है; FRR मानसिक भावाके अनुसार ही काय होते हैं 
और उन कार्योका अच्छा-चुरा परिणाम ही हमारी उन्नति-अवनतिका स्वरूप होता है । जब हमारे मनम 
काम क्रोध; लोभ, असत्य, चैर; हिसा, द्वेष, GH, gt विषाद्‌; संताप, इष्यो, मत्सर) अभिमान! दपं; ममत्व 
अहंकार आदि भरे E और ھچ‎ बढ़ रहे हैं, तव un द्वारा सत्कार्योका दोना और उनके फलस्वरूप 
अभ्युदय और विकाखकी प्राप्ति होना केसे सम्भव है ! जैसा आज हमारा मन दै, वैसा ही जगत्‌ मार सामने 
आनेवाळा है । आजके हमारे मनमें विध्वंस, विनाश और अवनतिके विचार दी बढ़ रहे हैं और सबसे बढ़- 
कर बात तो यह है कि अपनेको प्रगतिशील माननेवाळांको इन विनाशी م6‎ दी प्रगति और विकास 
दीख रहा है । भगवानने جج ہہب‎ है-- 
अधमे धर्ममिति या मन्यते तमसावृता ا‎ 
रवोर्थान्‌ विपरीतांश्च बुद्धिः सा पाथं तामसी ॥ ( १८ | ३२ ) 


“बुद्धि जब तमोगुणसे ढक जाती है, तय qu अधर्मको धर्म मानती है, उसकी फिर सभी 8 
विपरीत मान्यता हो जाती है U फिर "8 लाभ, अवनतिमे उन्नति, विनाशमे विकास, पतनमे उत्थान 
और تج‎ महत्त्व दीखने लगता है । यह तामसी बुद्धिका का है ओर तमोगुणका फळ दे 
धअधो गच्छन्ति तामसा के अनुसार तामस प्राणो अथोगतिको प्राप्त होते हैं (--गीता ۱ 

हौँ, इस दुःसमयमे भी भगवानका आश्रय लेकर उनका भजन करनेवाले पुरुष न तो देवीगुणोंसे 
बञ्चित होंगे और न उनका अधःपात ही होगा, चाहे संसारम उनकी भारी अवज्ञा दी क्यों न दो जाय | 
अतपच मेरी तो प्रार्थना है कि हम सबको भगवङ्जनमें संलग्न दो जाना चाहिये | 

भगवानके लिये व्याकुलताका अभाव xm 

धनके लिये रोता है, eft और पुत्रके लिये रोता दै, संगे-सस्बन्धियोंके लिये रोता दे! कितु 
भगवानके लिये उसकी आँखोंसे واه‎ नहीं निकलते । उनका महत्त्व इन गयी-बीती جج‎ भी कम मान 
रका गया दै। धन आता है और नष्ट दो जाता है | खामी, euo सगेसम्बन्धी सब नाशवान, हैँ, 
सभीको पक दिन इस जगतूसे नाता तोड़कर चळ देना है। और तो ओर, अपना यह शरीर भी, जिसका 
मोह mx सबसे अधिक रहता है, हमे छोड़कर चल देता है या हमी इसे विवश होकर छोड़ देते हैं । 
जब शारीर भी सदा साथ देनेवाला नदीं, तब जगतके अन्य नश्वर पदार्थों सम्बन्धो और व्यक्तियाँके 
लिये क्‍यों रोया-धोया जाय ? भगवान्‌ नित्य हैँ, अजर-अमर दै, सौन्दर्य-माधुर्य, पेश्वये, सुख, आनन्द ओर 
چم‎ भण्डार हे. । इम जिन-जिन खुखोंकी कामनाके छियेश जिस शान्ति और सुविधाके लिये बादर 
भटकते हैं, वे सभी अक्षयरूपसे भगवानमें नित्य और पूर्णरूपसे विराजमान हे । वे ही भगवान्‌ हमारे 
आत्मा हैं, प्राणोंके प्राण हैं; परम प्रियतम हैं, कितु उनके लिये हमारे मनमै कभी qd नहीं उठता | दमारी 
दृशा उन पागलोकी-सी दै, जो अपने सच्चे खुहृवोंको दी पराया समझते हैं ओर ۳ अपना मानते t 

भगवानकी मोदिनी वंशी बज र्दी है; वे इमारा नाम عمج‎ पुकारते یس‎ शरणं ۷ 
पर हम नहीं, खुनते smi تہ‎ सब कुछ छोड़कर प्राणाधारसे मिलनेके लिये उत्सुक दोकर दौड़ पड़ना _ 
छादिये, न जाने جم‎ कितने युगॉके बिछुड़े हुए प्राणेशको हृद्यले छगानेके लिये व्याकुळ दो जाना | 
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Pas Y‏ صصح ہے ہے۔ 


TR ओर उनके تہ‎ जाकर लोट जाना चाहिये, वहीं दम उनकी पुकारतक TÛ सुनते । उधरसे 
सुँ मोड़कर विपरीत दिशाकी ओर भागे जा रदे हैं। आनन्द और तसिके एकमात्र भण्डार परमात्मा- 
रूपी TET सुधारसखागरसे दूर इटकर मरुकी मरीचिकामे प्यास बुझानेको दौड़ रहे हैं । फिर इमे 
٩51 केवळ जलन, केवल दुःख और केवल नेराइय ही दाथ छगे तो पया आश्चर्य दै | 

यदि भगवान्‌ हमें कमोका UU फळ झुगताने छगे तो “नहिं निस्तार कल्य सत هو‎ 
करोड़ो कल्पोंतक उद्धार न दो, وخ‎ वे तो "दीनबंधु अति मृदुल सुभाज' हैं जो दमारे अवगुण नहीं 
देखते । उनकी जीवांपर अकारण करुणा दै, अतपच “कबहुँक करि करुन! नर देही?-_चे कभी दया करके दी 
हमे मानवशरीर, भारतवर्षम जन्म ओर सनातनधमंकी सेवाका शुभ अवसर प्रदान करते हैं । उनकी 


इस अपार दयाको झुछाकर qu मानना कि qu सब केवल दमे अपने अच्छे جج‎ प्रभाषसे मिल गया 
है, इसमें भगवानका धाथ नहीं दै, मिथ्या अहंकारका_ परिचय देना हे | 


विश्वास नहीं है, परंतु सत्य यद्द दै कि विश्वम्भर दी विश्वका भरण-पोषण करते हैं । थे भक्तोंका 
दी नहीं, प्राणिमात्रका योग-क्षेम वद्दन कर रहे हें । भक्त केवल wed निर्भर ہی‎ है, अतः उसको 
इस बातका प्रत्यक्ष अनुभव होता है । अभक्त सदा अपने अङ्गारको दी सामने रखता है | 


क्या हम अपने परिश्रमसे दी कमाते-खते हैं ? परिशअमके लिये जिसने शरीर दिया, साधन दिया, 
ات کے‎ uad ओर छिपे-छिपे न जाने और कितने उपकार किये, उस 2 

न दा अभाग्य | तू "eret पीछा ? 
"Dali ede Ix कब छोड़ेगा ? कब इसे TEA भगवानकी 
` 'केचळ भगवान्‌ दी सबके सच्चे Uu दैं'--पेसा eg विश्वास रखकर उनसे प्रेम बढ़ाते रहे, 


. तभी कल्याण है। 
शीघ्र ۲۰۴ केसे हो ! 


. भगवानको अकारण جج‎ विश्वास और उनके पानेकी ये d 
हैं, जिनसे भगवानके शीघ्र] मिळनेकी सम्भावना की जा सकती है। अपने पुय भव نت‎ 


करनी चाहिये ओर चित्तमे ऐसी व्याकुळता उत्पन्न हो जानी चाहिये कि 

۳ | ۵ जैसे कि भगवानके 

ame سک‎ हों, घर یہ‎ धन ہے‎ जे यासे जळी शोत ह अत 
लिये जैसे ےجو‎ दै, उसी प्रकार S Re هت‎ नहीं दो وا‎ ۱ अथवा मछली जलके 
iii But E । : تیم‎ ET 3 स्वर्ग, ییا بط‎ pe 7 
d EE ۱ 3 कि मोक्ष भी adi जैसे J 
198 बच्चे अपनी माँकी बाट देखते रहते हैं, जैसे Ree नहीं चाइता। जेसे पक्षियोंके 


id 
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संख्या ५ ] भगवद्ञक्तिका आळम्बन सर्वोपरि है १६१ 


سے۔ ی 
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अजातपक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतराः क्षुधार्ताः | 

प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोऽरविन्दाक्ष दिद्क्षते स्वाम्‌ || ( औीमद्भा० ६। ११ | २५-२६ ) 
पर भगवानके लिये ऐसी व्याकुळताका दोना सदज नहीं है | भगवत्कृपासे ही पेखा दोना सम्भव 
| महत्त्वपूर्णे भजनके प्रभावसे जब भगवानकी अहैतुकी gun विश्वास होता है, तभी भगवत्कृपाका 
अनुभव दोता है | और भगवत्कपासे हो भगवानका 55 समझमे आता है एवं तभी भगवानकी 
मासिके लिये व्याकुळता होती है । भगवानका HEE जाननेके लिये भगवत्मेमियाँका सङ्घ करना 
बहुत आवश्यक है | असलम मुख्य वस्तु है-भजन | भगवत्माप्तिकी इच्छाकी अपेक्षा भी भजनकी 
इच्छाका अधिक महत्त्व है। बस, भजन बनता रदे; भगवत्माति तो जब भगवान चाहेंगे; तभी होगी | 
भजन करना तो मारे अधिकारमे है । भगवानने कान दिये हैं, जीभ दी है, मन दिया दै । इनके द्वारा 
भगवडुण-श्रवण, भगवन्नाम-युण-गान और भगवत्खरूपका मनन-ध्यान करना مج‎ काम है। इसमें 
हम जितना दी आळस्य-अमाद्‌ करते हैं, उतना ही कर्तव्यसे गिरते हैं। भगवानसे भी यही माँगना चाहिये 
कि भजन निरन्तर वनता रहे । भजनमें कोई शर्त न हो । शर्व दो तो यही कि कभी भजनमे भूल न 
हो । भजनकी क्षणभरकी भूछ चित्तमें अत्यन्त व्याकुळता पेदा कर दे । देवर्षि नारद्जीने भगवानके 
7 वक ही भक्ति कदा है--“तद्विस्मरणे प्रमव्याकुलता । शते न रहनेसे भजन 
ए भी नहीं । जि कोई दूसरा फळ पानेकी इच्छा होती है, मनोऽनुकूल फल न मिलने! 
प्र ब क देर होनेसे वद्द भजन तो छूट सकता दै, परंतु जिस भजनका उद्देश्य ही भजन 
दो चह केसे छूटेगा ? qu तो जितना बढ़ेगा, उतनी ही उसकी प्रवृत्ति बढ़ेगी; कयाँकि वहीं तो प्राप्त 
करनेकी स्त है। लाभमें लोभ बढ़ता है। इसी جج‎ भजनसे भजन बढ़ेगा । और, जदा भजन है, 
बर्दी भगवान्‌ हैँ। अतएव विश्वास करके भगवदूभजन करनेमे ढ़तापूर्वक दत्तचित्त दो ळग जाना चाहिये- 

बिनु विस्वास भगति नहिं तेहि विनु द्रवि न रासु । 

राम कृपा बिनु सपनेहुँ जीव न लद्द ۱ 

चारि मथे घृत होइ बरु सिकता ते थरु तेळ। 

बिनु हरि भजन न भव तरिअ यह सिद्धांत अपेळ ॥ 
( राम० To मा० ७। ९० कः१२२क ) 


भगवद्भक्तिका आलम्बन सर्वोपरि हे 
गुरुने स स्यात्‌ खजनो न स स्यात्‌ 
1 पिता न स स्याज्जननी न सा स्यात्‌ | 
देवं न तत्‌ स्यान्न पतिदच स स्या- 
न्न मोचयेद्‌ यः ۱ہ‎ 
( भीमद्भा० ५ | «| १८) 
( ऋषभदेवजी कहते &——) 'जो अपने आत्मीय ( खजन-सम्बन्धी ) ' 
जनको भगवदूभक्तिका उपदेश देकर उसे सामने खड़ी हुई uu 
छुटकारा नहीं दिव्य सकता, वह गुरु गुरु नहीं, खजन खजन नहीं, पिता | 
पिता नहीं, माता माता नहीं, दृष्टदेव इष्टदेव नहीं और खामी खामी भी नहीं ५ 
है!” [अतः जीवके उद्घारके लिये भगवदाश्रय (भगवद्ठक्रि) सर्वोपरि साधन ê |] Qj 


سھوچڑ وج یں — 
मई ३-४--‏ 
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( श्रीम्धगवद्वोताके तीसरे अध्यायकी विस्तृत व्याख्या ) 
( लेखक--भद्धेय स्वामीजी भीरामसुखदासजी महाराज ) 
( arg ४, ए०-सं० ११९ से आगे ) 


पद-व्याख्या--.- 
۴۹-۱ 
नियतम्‌ कमे कुरु--शाश्षविधिसे नियत किये हुए 
क्तेब्य-कम कर | 


eme विहित तथा नियत--दो प्रकारके कर्मोको 
करनेकी आज्ञा दी गयी है | विहित कमंका ہج‎ 
है सामान्यरूपसे ۲8۳ बताया हुआ ۳" 
कर्म | ब्रत, उपवास, उपासनादि विहित कर्म हैं । इन 
विहित कमोंको एक व्यक्तिके छिये सम्पूर्णतया कर 
पाना कठिन है । परंतु निषिद्धका त्याग सुगम है | 
बिहित कर्म न कर सके उसका उतना दोष नहीं जितना 
निषिद्धके त्यागमें लाम है; जेसे--झूठ न बोलना, चोरी 
न करना तथा हिंसा न करना इत्यादि । ऐसे ही नियत 
कमका तात्पर्यं है---बर्ण, आश्रम, खभाव एवं परिः 
स्थितिके अनुसार जिस कमका जिसके लिये जो سو‎ 
प्राप्त हो चुका है, चाहे वह कर्म भोजन करना, व्यापार 
करना, मकान बनवाना तथा मागे भूले हुए व्यक्तिको 
माग बतलाना आदि किसी प्रकारका ही क्यों न हो । 

यहाँ "नियतम्‌' पदसे अजुनके प्रति भगवानूके 
कहूनेका Uri यह है कि तु क्षत्रिय है | अतएव 
अपने 27:3 अनुसार युद्ध करना तेरा खामाबिक 
कमे है ( गीता १८। ४३ ) । क्षत्रियके लिये युद्धरूप 
हिंसात्मक कम घृणित दीखते हुए भी वस्तुतः वह 
वेसा नहीं है | अपितु उसके लिये वह नियत-कर्म ही 
है | पुनः जोर दिया कि 'तू क्षत्रिय है; युद्ध करना 
तेरा अपना धर्म है-इस दृष्टिकोणसे भी युद्ध तेरे लिये 
नियत कम है | ( गीता २ | ३१) वास्तवमें तो ख़धर्म 
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सम्बन्ध--गीता अपनी शेलीके अनुसार पहले प्रस्तुत 
37771 विवेचन करती हे | फिर कर्म करनेसे लाभ 
एवं न करनेसे हानि बतलाती है | deem उसके 
अनुसार कमं करनेकी आज्ञा देती हे | यहाँ भी भगवन्‌ | 
आप मुझे घोर कर्ममें क्यों लगाते हैं ??--इस अजुंनके 
प्रश्नका उत्तर देते हुए भगवान्‌ पहले कमोके 77 
त्यागको असम्भव बतलाते हैँ; फिर कर्मोको स्वरूपसे 
27۳177 मनसे विषय-चिन्तन करनेवाले पुरुषको मिथ्या- 
चारी बतलाकर निन्दा करनेके साथ ही 0 
होकर कर्म करनेवाले योगीको श्रेष्ठ बतलाते g | अब अगले 
₹लोकमें भगवान्‌ ×7 उसीके अनुसार ڑج‎ + 
कम करनेकी आज्ञा देते हैं-- 

नियतं कुरु कमं त्वं कमं ज्यायो छाकर्मणः। 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धश्वेदक्मणः ॥ 
(3314) 
भावाथ--- 

[ अजुन समता-्राप्िको ही श्रेष्ठ मानकर कर्मोंका 
त्याग करना चाहते हैं | इसलिये भगवान्‌ यहाँ अजुनको 
आज्ञा देते हैं कि] “तु नियत-कम कर, क्योंकि कर्म न 
करनेकी अपेक्षा कम करना श्रेष्ठ है ।? 

यहाँ ज्यायो ह्यकमंणः? पदोंसे भगवान्‌ मानो यह 
कहते हैं कि 'कमॉके साथ तू क्यों विरोध करता है ! 

۱ यही नहीं, कमं न करनेसे श्रेयकी बात तो दूर रही, 
Su जीवन-निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा | अतः कर्म न 
.بت‎ अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ दै | 


अन्वय 


SD TT 
| EARN स्वम्‌, ہ86‎ E ERU ہے‎ अकण 
ERE I iU नेयतम्‌, फर्म कुरु, हि, RIT: md 
. 7 > 3 
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कम योगमें 'अकर्मणः कर्म ज्यायः : यहद 
प्रधान सिद्धान्त है। इसीको 'मातेसङ्गोऽस्त्वकर्मणि’ 
( गीता २। ४७ ) पदोंमें वे स्पष्ट वरते हैं कि अडुन! 
तेरी कमे न करनेमें आसक्ति न हो; क्योंकि ید‎ 
कर्मोसे जी 'चुरानेवाळा पुरुष निद्रा, आल्स्य और प्रमादमें 
अपना समय नष्ट कर देगा अथवा TERRE कर्म 
करेगा, जिससे उसका पतन होगा | ۱ 


साथ ही यह भी बतळाते हैं कि खरूपसे कर्मोंका 
त्याग करनेकी अपेक्षा कर्म करते हुए कर्मजन्य फलोसे 
सम्वन्ध-विच्छेद करना श्रेष्ठ Bp कारण uz है कि 
कामना, वासना, फलासक्ति और पक्षपात आदि ही 
कम सि सम्बन्ध जोड़ देते हैं, चाहे मनुष्य कम करे 
अथवा न करे | इसमें कोई विशेषता नहीं है | कर्म- 
योगका आचरण करनेसे कामना आदिका त्याग बड़ी 


सुगमतासे हो जाता है | 

चतथा ۱ 

“अकमणः ते ۲ अपि न 
प्रसिद्ध-थे त!--कर्म न करनेसे तेरा शरीर-निर्वाह भी 
नहीं सिद्ध होगा । 


यदि कमं ही न करें तो इससे स्वतः छुटकारा 
( सम्बन्ध-विच्छेद ) جع‎ जायगा, अजुनके मनमें ऐसा 
भाव उत्पन्न हो गया था । तब नाना प्रकारकी 
युक्तियोद्वारा कम॑ करनेके लिये भगवान उन्हें प्रेरित 
करते हैं | उन्हीं युक्तियोमेसे यह एक युक्ति है, 
जिसका स्पष्टीकरण करते हुए भगवान कहते हैं क्रि 
अजुन | तुझे कम तो करने ही पड़ेंगे | अन्यकी तो 
बात ही क्या है, कर्म किये बिना तेरा शरीर-निर्वोह 
( तथा समाजका काम चलना ) असम्भव हो जायगा | 

जैसे ज्ञानयोगमें विवेकके द्वारा संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद 
होता है, वैसे ही कर्मयोगमें FARA ठीक-ठीऋ 
ATR हो जाता है | अतः साधकोंको चाहिये कि वे 
ज्ञानयोगकी अपेक्षा कमेयोगको कथमपि न्यून न माने | 
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संख्या ५ ] 





और नियत-कर्म दोनों एक ही हँ | Taf दुर्योधन 
आदिके लिये भी युद्ध खवर्णोचित कर्म है, परंतु वह 
अन्याययुक्त होनेके कारण उस (नियत) कर्मसे अळग है; 
क्योंकि वे अन्यायपूर्वक युद्ध करके राज्य छीनना चाहते 
हं | अतः उनके लिये यह युद्ध नियत तथा धर्मयुक्त 
कर्म नहीं है | अजुनके सामने युद्धका कर्तव्य खतः 
प्राप्त हो गया ۱ अगर इस नियत कर्मका त्याग करेगा 
वह तामस होगा | 
हि-क्योंकि | 


e iN ۷ - 
अकमंणः कमं ज्यायः-कम न ۴1ج‎ अपेक्षा . 


कम करना श्रेष्ठ है ١ 

इसी अध्यायके पहले इळोक ( अजुनके प्रइन )में 
आये हुए TTT पदका उत्तर इस सातवें इलोकमें 
भगवान्‌ TT: पदसे ही देते हें | वहाँ अज्जुनका 
कथन है कि यदि आपको कमकी अपेक्षा बुद्धि (समता) 
श्रेष्ठ मान्य है (--चेत्‌ कर्मणः घुद्धिः ज्यायसी 
ते मता ) ( तो मुझे कममें क्यों ळगाते हैं?) 
उसके उत्तरमें यहाँ भगवान्‌ कहते हैं किं कर्म न 
करनेकी अपेक्षा कर्म करना ही मुझे श्रेष्ठ मान्य है 
(अकर्मणः कर्मे ज्यायः ) | अजुनवा विचार युद्धरूप 
घोर कमसे निवृत्त होनेका है और भगवान्‌ चाहते हैं 
कि युद्धरूप नियत-कर्ममें उन्हें प्रवृत्त करा दूँ | 
इसीलिये भगवान्‌ आगे ( गीता १८ | ४८ में ) कहते 
हैं कि दोषयुक्त होनेपर भी सहज ( नियत ) कर्मका 
त्याग करना अवाञ्छनीय है; क्योंकि इसके त्यागसे दोष 
लगता है एवं FAR साथ अपने धर्मका सम्बन्ध भी 
बना रहता है | अतः कम त्यागनेकी अपेक्षा ( नियत ) 
कर्मं करना ही श्रेष्ठ है । फिर आसक्तिरहित होकर कर्म 
करना तो सर्वोत्कृष्ट माना गया है; क्योंकि अब 5 
साथ उसका सर्वथा सम्बन्धःविच्छेद हो जाता है | 
अतः भगवान्‌ इस शलोकके प्रथम चरणमें अजुनको 
अनासक्त होकर नियत कम करनेकी आज्ञा देते हैं, 
साथ ही अगले चरणमें कहते हैं कि बिना कम किये 

तेरा जीवन-निवाह भी नहीं होगा | 
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“मनस्वी कायोर्थी न गणयति दुःखं न च 
सुखम्‌? ( नीतिशतक ) | 'तत्परताके साथ कायमें 
लगा हुआ मनस्वी व्यक्ति अपने उद्देश्यकी प्रतिमे 
कटिबद्ध होकर लग जाता है, फिर वह सुख ओर 
दुःखकी ओर नहीं देखता p [ लोभी मनुष्य भी दुःखकी 


ओर नहीं देखता । प्रायः ऐसा देखा जाता है कि : 


पसीना आ रहा दै, भूख-प्यास लगी है, अथवा 
शौचकी आवश्यकता जान पड़ती है फिर भी यदि 
मालकी विशेष विक्री हो रही है तथा पैसे आ रहे हैं 
तो ag लोभी व्यापारी अन्य सब कष्ट सह लेता 
है ।]ठीक लोमीकी भाँति साधककी साध्यमें 
निष्ठा होनी चाहिये | उसे साध्यकी प्राप्तिके बिना 
चैनसे न रहा जाय, जीवन भारस्वरूप प्रतीत होने 
लगे, खाना-पीना तथा आराम आदि कुछ भी अच्छा 
न लगे, हृदयमें साधनकी तत्परता रहे और उसका 
आदर करे | साध्यको प्राप्त करनेकी उत्कण्डा होनेपर 
देरी तो असह्य होती है, पर वह शीघ्र प्राप्त हो जाय 
75 इच्छा नहीं ۱ 

उत्कण्ठा दूसरी बात है एवं शीघ्र मिलनेकी इच्छा 
दूसरी बात है । आसक्तिएवेक साधन करनेवाला 
साधक साधनमें छुख-भोग करेगा और sud देरी 
( बाधा ) छगनेसे उसे क्रोध आयगा एवं वह साधनमें 
EE करेगा, किंतु आदर और प्रेमसे साधन 
करनेवाला विलम्ब होनेपर आतंभावसे रोने ہجو‎ और 
उसकी उत्कण्ठा अधिक तेजीसे बढ़ेगी | यही शीघ्रता 
ओर उत्कण्ठामें अन्तर है | शीघ्रतामें सुख-सुविधाका 
भाव रहता है, जिससे ) फलकी ओर दृष्टि qr ) 
साधनका आदर कम हो जाता है | शीघ्रतासे चाहने- 
TIT साधक साध्यकी ग्राप्तिमें देरी होनेपर funr भी 
हो सकता दै । अतएव साधकको साध्यसे भी अधिक 


ह साधनको देना चाहिये; जैसा कि माता पार्दतीने 
कहा 6 


कल्याण 


कमेयोगी शरीरको संसारका मानकर उसके साथ 
उसे मिला देता दै अर्थात्‌ शरीरमें उसका कोई 
भपनापन नहीं रहता | वह जड-तत्त्की एकता 
( स्थूल, सूक्ष्म और कारण-ारीरकी एकता क्रमशः 
स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण-संसारसे ) करता है, जब कि 
ज्ञानयोगी चेतन ( आत्मा ) तत्तकी एकता करता है | 
शरीरमें अपनापन होनेके कारण कर्मयोगीको शरीर- 
. निवोहकी चिन्ता कभी नहीं होती है | 
साधकको चेतावनी 
अजुनके कर्म न करनेकी भावना ( धारणा )को भगवान्‌ 
भळीमाँति जानते हैं अतः अजुनके बहानेसे सभी पारमा- 
थिंक साधकोंको चेतावनी देते हुए भगवान्‌ यह स्पष्ट करना 
चाहते हैं कि साधक कहाँ भूल करता है । भगवान्‌ 
कहते हैं, भेया अजुन | केवळ तुम्हारी ही बात नहीं 
है, बल्कि इस पारमार्थिक मार्गके अन्य साधक भी 
प्रायः इस विषयमें ऐसी द्दी बड़ी भूळ करते हैं | यद्यपि 
उनकी इच्छा साधन करनेकी रहती है और साधन 
करते भी हैं, किंतु वे अपनी मनचाही परिस्थिति, 
अनुकूलता और अपने सुखकी बुद्धि भी साथमें रखते 
हैं, जो साधकके साधनमें बड़ी बाधा है | 
जो साधक तत्त्व भगवत्‌) "8 सुगमता 
ढूँढ़ता है एवं उसमें शीघ्रता भी चाहता है, वह 
و‎ ( सुख )का रागी है, न कि साधनका 
प्रेमे | जो सुगमतासे 8ہج‎ चाहता है, उसे 
कठ्निता सहनी पड़ती है और शीघ्रतासे चाइनेवारेको 
विलम्ब सहना पड़ता है; क्योंकि सुगमता और शीघ्रताकी 


. इच्छा करनेसे साधनका महत्त्व न होकर 'फल! पर दृष्टि 
चली जाती है, जिससे साधनमें उकताहट प्रतीत होती 
ह ओर साध्यकी ت8"‎ विलम्ब होता है | जिसका 


" P f ~ ہے‎ 
nd oet es au ےی‎ 


१६४९ 








१६५ 


रामचरितमानसर्मे प्रतिपादित भक्तिका खरूप 








इस - तीसरे अध्यायके आठवे WIRA भगवान्‌ 
अजुनको निमित्त कर साधकोंको सावधान करते हैं कि 
उन्हें अपनी अनुकूलता तथा अपने सुखकी बुद्धि 
) जो कि साधनमें ge बाधा है ) को त्यागकर 
आवश्यक कतेन्यकमॉको करनेमें. बड़ी तत्परतासे ळग 

जाना चाहिये ॥ ८ ॥ 
( क्रमशः ) 


संख्या ५ ] 
जन्म फोटि लगि UN हमारी | 
Wd संसु न त रहडें ۱ 
qui न नारद 
आपु कहहिं सत बार महेसू ॥ 


(मानस १। ८० ۱٢ ( 

माँ पावतीके मावोंमें शीघ्रता कहाँ है ? यहाँ तो 

साधनको ही ( साध्यसे भी अधिक ) विशेषतासे आदर 
दिया गया है । 





रामचरितमानसमें प्रतिपादित भक्तिका स्वरूप 


( लेखक--आचाय डॉ० भ्रीउमाकान्तजी “कपिध्वज एम्‌० uo, पी-एच्‌० डी०, काव्यरत्न ) 


तुलसीकी भक्ति अपने भक्तको अकमण्य बना 
देनेवाळी नहीं दै, अपितु कमयोगी, सतत उद्योगी और 
तन-मन-वचनसे सदा सावधान राम-सेवक बननेकी सबल 
प्रेरणा देती है | उनकी भक्तिमे सांसारिक समस्त 
मर्यादाओंका आदश ही अक्षुण्ण हो ऐसी बात नहीं दै, 
बल्कि उनकी भक्ति तो---'भुति संमत इरि भक्ति पथ 
संजुत बिरति बिबेक? है । अर्थात्‌ उनकी भक्ति वेदः 
शा्न-पुराण और स्मृतिकी मर्यादाओंका पोषण करनेवाली 
है, साथ ही समस्त 58۹۳ सतत अमृतख्रोत प्रवाहित 
करनेवाली है | 

मानसकी भक्तिमे सवत्र लोकमङ्गळ-साधनाका 
विलक्षण अस्तित्व द्रष्टव्य है और सम्भवतः यही कारण 
है कि स्थलविशेषपर वह व्यक्तिनिष्ठ न होकर 
समष्टिनिष्ठ हो उठी है | मानसकारके अन्तस्तळसे लोक- 
मङ्गल-कामनाकी भावना कभी तिरोहित न हुई है । 
सम्भवतः इसीळिये मानसकी भक्ति योग-वैराग्यका पल्ला 
छोड़कर 86۰ विचरनेवाळी नहीं है, प्रत्युत योगके 
यम-नियमादि तो उसके रक्षाकवच हैं । योग और 
वेराग्यका साधन-अङ्कश भक्तिमागके पथिकको कतन्य- 
च्युत एवं प्रमादी नहीं होने देता । 


— —— — —Á———————————— 


।रामचरितमानस'में gus भक्ति-मावनाका सहज सुन्दर 
आविष्कार & | मनोहर पद्यमयी रचना होनेके कारण 
यह अतीव श्रुतिमधुर और चित्ताकषक बन पडा है | 
ग्रन्यकारने स्वयं IT भगति प्रेम परमिति सी' u 
कहकर यह सिद्ध करनेका प्रयास किया है कि 
राम-भक्ति और प्रेमका प्रतिपादक ऐसा ग्रन्थ दूसरा नहीं 
है | ग्रन्योपसंहारमें भी آ۲۹‎ मानससरोबरमें 
भाव-भक्तिसे अवगाहन करनेवाले भावुकजनोंको संसार- 
रूपी सूयी प्रचण्ड किरणोंसे न झुलसनेका आश्‍वासन 
दिया गया है । मानसमें अभिव्यक्त भक्ति ۴ 
आध्यात्मिक प्रक्रिया ही नहीं है, बल्कि आत्मपरिष्कारका 
ऐसा सबळ साधन है, जिसके द्वारा तुल्सीने अपने 
परिवेश और अपनी प्रकृतिसे ऊपर उठनेका और बृहत्तर 
समाजसे जुड़नेका प्रयत्न किया है ۱ सांसारिक मोह- 
माया और भ्रमजालसे बचनेके लिये वे ज्ञानमार्गियोंकी 
भाँति केवळ ज्ञानका आश्रय नहीं देते, प्रत्युत उन्होंने 
تچ‎ अपने उद्घारके लिये नहीं, अपितु समस्त ۴ 
कल्याणके लिये विशेषतः कळियुगीय प्राणियोंके परित्राणके 
ہ5‎ अमोघ उपाय--श्रीराम-भक्तिको अपनाया | भक्तिके 


अभावमें मोक्षप्राप्ति भी उन्हें अभीष्ट नहीं | 


१-द्रष्टव्य--मानस १ | ३० | ७, २-द्रष्टन्य-मानस ७। १३० | इलोक 3; ३-दृष्टव्य-(मानस oo (ख)पू० | 
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RUE ae 


है, तभी तो उन्होंने बन्दना-ग्रकरणमें बछात्‌ कह ही 
کڈ ایا‎ 
सीय राममय सब जग जानी । करडे प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 
'्रतिसम्मतः--.श्रवण, कीतन आदि मक्तिके जो नो 
प्रकार युगोसे चर्चित हैं, वे ही तुलसीको भी मान्य हैं | 
भक्तिके ये नौ प्रकार गन्तव्यतक पहुँचनेके लिये मानो 
नो सोपान हैं, जिनमें भी मुख्यरूपसे तुळसीको दास्य- 
भावकी भक्ति अधिक प्रिय है | उनकी भक्ति प्रधानतः 
सेवक-सेव्य-भावसम्पन्ना है । राम उनके खामी हैं और 
वे उनके अनन्याश्रय, दीन, हीन, अनाथ सेवक हैं | 
रामचरितमानस! में आद्योपान्त इसी सेवक-सेन्यभाव- 
सम्पन्ना भक्तिकी दिव्य छटा देखनेको मिलती है | 
यहाँतक कि वात्सल्य-सस्यादि भावोंकी परिणति भी 
अन्ततः दास्यभावमें dp दिखायी गयी है ۲ भगवान्‌ 
राम खयं सेवक-सेव्य-भावकी महत्ता प्रतिपादित करते 
हुए कहते हँ---.'हे हनुमान्‌ | मुझे समदर्शी कहा 


जाता है, परंतु मुझे सेवक अति प्रिय है, क्योंकि वह 


चय आ... suas was — À—À — س‎ ¬ का 


ETÊ होता है. और अनन्य बह है, जिसकी تو‎ 

सदेव यह 5۳ बना रहता है कि मैं सेवक हूँ और 
A 

चराचर 88 मेरे खामी भगवानका खरूप है | सक्षम 


وت ہدوسی سے —- ہے ہ٤یے۔ ma ego‏ 


सोपानमें ×53: इसी सिद्धान्तके पोषक जान 
पड़ते हैं | उनकी भी स्पष्ट उद्घोषणा है سچ‎ 
सेवक सेब्य भाव बिनु भव न तरिअ उरगारि | 
5 राम पद पंकज अस सिद्धान्त RRR | 


तुल्सीने इसी परिग्रेक्ष्यमें मानसके तृतीय सोपानान्तर्गत 


नही, अपितु सीताराममयी दास्य-भावसे सम्पन्न भक्ति और ज्ञानी भक्तको लेकर एक 
رہ سس‎ .... एव 


2 بت‎ * ` ۱۳ जटायु तथा काकभुशुण्डि आदिके जो प्रसङ्ग यथावसर आये 
AS xig EET मानस (६। کا‎ ۱۹ ); ३-मानस (१।५० 


کے ہے 


हैं; उनके द्वारा इसकी पुष्टि होती है । 
। ४ ); ४-मानस ( १। ७। १) 


मानस ४। २। Y)‏ )ےئ जाके अहि मति क असङ्ग।‏ ہد هه 
जाके ' भात न टरह हनुमंत । में सेवक‏ ۹چ تب مت 


TTT रूप खामि भगवंत | ( मानस ४ | ३ ) 


मानसको भक्तिकी एक और उल्लेखनीय विशेषता 

है और वह है उसकी समन्वयकारिणी भावना, जो 
उसके घरातलको दिव्य छबि प्रदान करती है । मानसमें 
शेव-बेण्णवोंका, लोक-परलोकका, आन्तर-बाह्यका, राग- 
वेराग्यका ज्ञान-विज्ञानका, चिन्तन-कर्मका, उपासना- 
योगका तथा जड और चेतनका महान्‌ मङ्गळकारी 
और अमन्गळ्दारी समन्वय विश्वसाहित्यमें अद्वितीय है | 
मानसकी भक्ति ज्ञानसे ओत-ग्रोत तो है ही, साथ ही 
बह कमं एवं उपासनासे भी सदैव अनुप्राणित है | यही 
प्रमुख कारण है कि उनकी भक्तिका द्वार सर्वसाधारणके 
लिये खुला है---यहाँतक कि उनकी ज्ञानमयी भक्तिके 
पद्युपक्षीतक अधिकारी हैं, फिर शूब्रादिकी तो बात ही 
क्या है £ मानसम्रतिपादित तुळसीकी भक्तिके अन्तर्गत 
राम और शिवर्मे व्यावहारिक मेद है, तात्त्विक नहीं | 
उन्होंने त्रिगुणात्मकको एकगुणात्मक कहकर अपनी 
सवेधर्म-समभाव-भावनाका परिचय दिया है ۱ उनके 
राम यदि एक स्थलपर यह कहते gU पाये जाते & कि 
“सिव ससान भ्रिय मोहि न दूजा ।` तो दूसरे स्थलपर 
भगवान्‌ शंकर यह कहते E मम इश्देव 
रघुबीर! ٢ तात्पर्य यह fh तुलसीकी भक्ति सामान्य 
प्रमुभक्ति नहीं है, बल्कि उस भक्तिमें तन्मयता और 
तदीयता आदिके साथ सदाचार कूट-कूटकर भरा है | 
वह छोकग्राहिता सिखानेवाली न होकर लोकको प्रभुका 
रूप मानकर उनमें सात्विक भावसे रम जानेकी چو‎ 
को बढावा देनेवाली भक्ति है । परतु यहाँ स्मरणीय यह 
दै कि gute भक्ति राममयी 
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है, प्रत्युत आधि-ब्याधि, दुःख-दारिद्रयके नारकी भी 
सामर्थ्यवाळी है और उसके प्रकाशमें न तो बुद्धिको 
गॉठका रहंस्य जाननेकी आवश्यकता है और न गाँठ 
छोड्नेकी ही आवश्यकता है | भव-सम्मव खेद तो 
उसके सांनिध्यमात्रसे ही आप दूर हो जाते हैं । 

ज्ञानमाग आत्मनिर्भर है और मक्तिमाग परमात्म- 
निर्भर । आत्मनिर्भर व्यक्ति पहले तो सुन्दर ज्ञानकी 
ही खोज करें, फिर तुरीयाबस्थाकी मोटी बत्तीका उसके 
साथ संयोग करे । इन दोनोंको 'समता!की दीवटपर 
दृढ खूपसे स्थिरचित्तमें भरकर TTT से उनका 
प्रज्वळन करे । तात्पर्यं यह कि पहले तो सात्त्विक 
गुणयुक्त चित्त समताके मावपर प्री mu स्थिर हो 
जाय, तब उसमें तुरीय बृत्तिके साथ ज्ञानकी चिकनाई 
और योग ही क्रियाका संयोग हो; और, वह भी इस 
प्रकार कि “सोऽहमस्मि'की अखण्डवृत्ति जागती रहे 
तब कहीं बुद्धिको वह प्रकाश मिलेगा, जिसके सहारे 
वह भव-बन्धन अर्थात्‌ चित-जड-प्रन्थि मिथ्या-त्रमकी 
गाँठ खोल सकेगी | 

गोखामीजीका कहना है कि 1-7 
जला सकना सबके बलबूतेकी वात नहीं है | पहले 
तो सात्विक श्रद्धाका उद्रेक देव-संयोगपर निभर रहता 
है | अतएव ज्ञानमागकी जड़में ईश-कृपा ही समशिये; 
फिर स्वप्रयत्नका विश्वासी जीव देव-कृपापर भी बहुत 
श्रद्धावान्‌ नहीं रहता, अतएव उसके प्रयत्नको परी सफलता 


रामचरितमानसमें प्रतिपादित भक्तिका खरूप 
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बहुत ही सुन्दर रूपक खींचा है | उस कथित 8 
उन्होंने ज्ञानीको प्रोढ तथा सेवक भक्तको बालक कहा 
है | कहना न होगा कि माता-पिताको सदेव बालक- 
पुत्रकी सुरक्षाकी अधिक चिन्ता बनी रहती है, जबकि 
उन्हें अपने प्रौढ़ عو‎ अधिक चिन्ता नहीं रहती; 
क्योंकि जीवनके प्रत्येक pui बह क्षमताके कारण 
सांसारिक आपदाओंसे बच निकलता है । इसी आधार- 
पर हम कह सकते हैं कि ज्ञानी भक्त जहाँ 
×73 कृतकृत्य होता है, वहाँ दासभक्त सबको 
अपने ही खामीका खरूप समझ नित्य आनन्दमग्न 
रहता है | इस आध्यात्मिक बोधका उसे व्यावहारिक 
लाम भी प्राप्त होता है-- 
“निज प्रभुसय देखहिं जगत केहि सन करहि विरोध UU 
पुनः साधनाकी निरापद सुगमताके इष्टिकोणसे भी 
दासमक्ति 5۳0 एक कदम आगे बढ़ जाती है | ज्ञान 
और मक्तिकें इस अन्तरको तुळसीने दीपक और 3 
रूपकके माध्यमसे भी बहुत ही सुन्दर ढंगसे स्पष्ट 
किया है | उन्होंने बताया है कि दीपककें तुल्य 
है, जिसकी संरचना विशेष रूपसे खग्रयत्नपर ۴ 
है, जव कि भक्ति मणिके तुल्य है, जिसकी प्रापि 
विशेषतः रामकृपा ( प्रभुकृपा ) पर निर्भर है | दीपक 
क्षणिक प्रकाशवान्‌ होता है ओर केवळ प्रकारा दे 
सकता है, उसके सांनिष्यमे गाँठ छोड़नेका काम तो 
बुद्धिको ही करना पड़ेगा । तब कहीं मव-सम्भवखेद 
दूर होंगे । परंतु मणि न केवळ निरन्तर प्रकाशशीळ fus ही जायगी, यह भो नहीँ कहा जा सकता | अतः निरन्तर प्रकाशशील 


१_ मोर भोढ तनय सम ग्यानी | बालक सुत सम दास अमानी ॥ ( मानस ३ | ४२ | ४) २-करउ सदा 


बल निजत्रल ताही | 


| ११६ से ७। ११९ ( ख़) तक | 


( और इसलिये जनहि मोर 


तिन्ह कै रखवारी | ( मानस ३। ४२ | रे 
(मानस ३।४२। ५ ) 


३. मानस ७ | ११२ ) ख ) | ४. द्रष्टव्य, मानस ७ 


७. यह गाँठ ( ग्रन्थि ) ऐसीःवैसी नहीं दे--( क ) “जदपिं 7 رای‎ | (मा० 9 ۱ ११६।२) 

(e) “छठ न ग्रंथि न होइ सुखारीः | ( मा० ७ | ११६ | ३ s Fe 

UE S aiu e mE la و‎ | ११६ | ३ ( तो दूर रही; वह मोददमुग्च जीवको 
दिखायी भी नहीं می‎ छूटि 55 परइ न देखी! | ( मा० ७। ११६ | ४ ) 
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बुद्धिके व्यापारकी आवश्यकता है अर्थात्‌ न अकथ- 
कहानीकी ग्रन्थि छोरनेकी; न ज्ञानको ही बतानेकी 
अथवा न 'विज्ञानदीपक? जलानेकी, न چم‎ दिया- | 
घृत-बातीके प्रयत्न-साध्य साधन जुटानेकी ही आवश्यकता 
है । वह तो तुश्कि लिये, आनन्दके लिये, ग्रहण की जाती 
है, sd भोजन; परंतु प्रभु हमारे बिना प्रयास ही उसे 
जठराग्निके समान पचाकर uH पुष्टि ۱ 
हमारी तमोरूपिणी अविद्या, जो कि ۹868۶ ج‎ है, 
भवके दुःखोंकी जननी B, आप-ही-आप नष्ट हो जाती 
है | मोहरूपी दारिद्रय उसके पास नहीं आता ( वह 
चिन्तामणि जो 556 ( | छोमका प्रभञ्जन उसे बुझा 
नहीं सकता | अपितु मानस-रोग ج‎ भाग जाते हैं और 
हर TER جاچج‎ लवलेशतक खप्नमें भी नहीं 
रह जाता | ( आगामी अङ्में समाप्त ) 


कल्याण 
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घुणाक्षरन्यायसे यदि दीपक जळा भी लिया गया तो उसे 
बुझा देनेका पहला उपक्रम तो मायाकी ओरसे और 
दूसरा उपक्रम 8۸ देवताओंकी -ओरसे होता है, जो 
3ئ‎ झरोखे बरबस खोल दिया करते हैं । sm 
पर बढ़ना मानो तलवारकी धारपर चलना है | 
प्रयत्नपुर्वक यदि मोक्ष मिल भी गया तो वह भक्तिके बिना 


टिक न सकेगा; क्योंकि 185 भावनापक्ष, आनन्दपक्ष 
चिन्तनका नहीं, ज्ञानका नहीं, किंतु अनुभूतिका, . 


भक्तिका पक्ष है | जबतक भवके अस्तित्वका ध्यान 
और भव-संतरणकी चिन्ता है, तबतक ES तो रहेगा 
ही ओर जबतक 2۳ दै, तबतक सेवक-सेव्य-भाव 
बिना कृतार्थता नहीं | अतएव व्यवहांरमें रहकर ज्ञानीकी 
“सोऽदमस्मिः वाली रेखी व्यर्थ है | 

इसके ठीक विपरीत 'भक्तिमणि'के लिये न तो 


RR 00 


भगवतापि 
[ गताइ do ४, qo do १०३से आगे ] 
. ( लेखक--महात्मा भीसीतारामदास ओंकारनाथजी महाराज ) 
हृलघर---देखिये खेपा बाबा, मैं ×× समझ नहीं और धर्मकी संस्थापना ही उद्देश्य होता है ۱ एतदर्थ 


युग-युगमें ٭×‎ ERI हूँ | राम राम | 


हलघर---अवतार होनेपर ईश्वर अधर्मका नाश 
और जिस धर्मकी संस्थापना करता है, वह धर्म क्या है! 
सेपा- राम राम, जय जय राम | जो धारण करता 

है, वही धमं है | वेद धारण करता है | अत: प्रलय- 
मत्स्यावतार लेकर उसने वेदोद्वार किया | 

सत्यमय देवग्णोकी güX किये وج"‎ 
QET धारण किया । इसी प्रकार sum, qf. 
TS परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध, कल्कि-अवतार 
मी हैं । नारद, कपिल, .व्यासदेव, ود‎ समी 
भगवदवतार हैं राम राम, सीताराम | जिसके अन्तरे 
TET उत्थित होता है, वह भी धर्मसंस्थापना करता 
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पाता | कैसे शान्ति TT | पार पानेकी भावना न 
रहे, ऐसा उपाय बताइये । 

37-1 राम, जय राम, सीताराम | केवल राम- 
राम 52۱ किसी प्रकारकी चिन्ता नहीं | एकदम 
आनन्द-राज्य सुलभ 1۱ 

 हृलुषर-दो, और एक बात ۱ अवतार प्राप्त 
होनेपर जब “यदा-यदा?की अन्त:प्रेरणा जाग्रत्‌ होती है, 


. तब 'यदा-यदाः्का क्या अभिप्राय होता है ¢ 
۲ खेपा-राम राम, सीताराम | جج‎ अमि- 


. प्राय & fh जब-जब धमकी हानि 
SINS नह X 


= ۳۳۳۳ है, तकवे جس‎ ग्रहण करता 
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अज्ञानाच्चेच यो श्ञानं ِ. .1۱ے‎ 
[वा पृथिवीं दद्यात्‌. तेन तुल्य न तत्फलम्‌ ॥ 
( अनुस्मृति ८ । ३ ) 
घर्मोपदेशाद्वारा अज्ञ मानवाणको जो ज्ञानदान करता 
है, उसके फलके समान समस्त पृथिवीदान करनेका 
फल भी नहीं होता है ۱ राम राम, सीताराम । अज्ञात- 
तस्वका ज्ञानदान करनेवालेपर देवगण अनुग्रह करते हैं । 
हल्घर--ज्ञानदानका इतना फल | 
खेपा--राम राम | 
जीवाभयप्रदानं च शारणागतरक्षणम्‌। 
अज्ञानाय शानदानं परं निवोणकारणम्‌ ॥ 
( नारदपश्चरात्र ) 
जीवको अभयप्रदान, शरणागतकी रक्षा ओर अज्ञानीको 
ज्ञानदान निर्वाणका श्रेष्ठ कारण होता & । सीताराम 
सीताराम । 
हृलधर--जो gu हैं, वे क्या दान करगे ! 
ہچ‎ राम । जो नहीं जानते वे qud 
सीखकर ود‎ ज्ञानदान ۱۰۳ इसका अनुमोदन 
करते हैं । सीताराम । धमसंस्थापन साधुजर्नोका प्रधान 
aer है । 
स्थापयेद्यः परं धर्म शानं तत्‌ परमेश्वरम्‌। 
न یں‎ लोके स योगी परमो मतः ॥ 
यः स्थापयितुं शक्तो न कुयोन्मोहितो जनः 
स॒ योरयुक्तोऽपि सुनिनोत्यथे भगवत्प्रियः ॥ 
( सूतसंहिता ) 
।जो परमधम और परमेश्वर-ज्ञान स्थापन करते हैं, 
जगतमें उनकी अपेक्षा उत्तम अन्य कोई है. । 
3 ही परम योगी हैं। धमसंस्थापनकी शक्ति रखते 
हुए भी जो मुनि ऐसा नहीं करते वे मुनि योगयुक्त 
होनेपर भी भगवानके प्रिय नहीं होते ७ जय राम, 
सीताराम, राम राम । 


हलघर--इसका अर्थ यह कि साधुजन भी धमकी 
संस्थापना करते हैं | 


भगवप्प्रातति 


td o. مہ‎ FIT WE ETT ٭‎ 
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है । भगवान्‌ शंकर, भगवान्‌ रामानुज, भगवान्‌ रामानन्द, 
प्रेमावतार गोरसुन्दर-इन सभीने धम-संस्थापन किया | 
हलघधर---धमंका लक्षण क्या है ? 
खेपा--राम राम, सीताराम, जय राम | 
uf: क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रइः | 
धीर्विया सत्यमक्रोधो दशकं Rear ॥ 
( मनुस्मृति & | ९२ ( 
Bd, क्षमा, इन्द्रिय-दमन, चोरी नहीं करना, शौच, 
इन्द्रिय-निंग्रह, धी, अध्यात्मविद्या, सत्य, अक्रोध-ये 
धमके दस लक्षण हैं | 
जिसके अन्तरसे “यदा यदा? प्रतिध्वनित होता है, 
उनमें ये दस लक्षण प्रतिष्ठित होते हैं | वही आजीवन 
quid: घमपालन करता है ۱ धमका वैधानिक अथ है 
शाख्नोक्त कम॑, ईश्वरकी कोटिके मनुष्य सयल वे ही कम 
करते हैं । राम राम, सीताराम, जय राम । 


हृलघर--साधुजनोंके परित्राणका क्या अर्थ है, 
खेपा बाबा ! साधुजनोंका तो अपने ही साधनबलसे 
उद्धार होता दै, भगवान्‌ क्या परित्राण करते हैं ! 


खेपा---जय राम, सीताराम, राम राम | साधु यदि 
खयं मुक्त हो चुपचाप Hep रहता है तो यह एक 
अपराध है । साधुजनका कर्तव्य है--सत्यधमका प्रचार 
करना p भगवानने यही कहा है कि देखो, मैं भगवान्‌ 
É मुझे कोई प्रयोजन नहीं दै; तथापि में कम करता 
हूँ । तुमलोग भी खकम करो U अपने ۲ 
साधुजनोंको लोक-कल्याणमें नियुक्त करनेका नाम ही 
साधुजनोंका परित्राण है ۱ राम राम, सीताराम | 
हलघर-- अर्थात्‌ साधुजनोंका 0 है ! 
खेपा--राम राम । निश्चय ही-- 
शानमजाततत्त्वाय यो दद्यात्‌ 81 
कृपालोर्दीननाथस्य वेवास्तस्यालुशदणते ॥ 
) भीमद्भा० ४। १२। ५१ ) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





] ۹ 


e MÀ “۰ 


करनेपर परमात्मा अवतीण हो सकते हैं, यह समझना 
होगा | RRA ही केवळ अवतार नहीं होता U 
केवल राम-राम उठते, ded, खाते-पीते, केवळ 
राम-राम । और देरी नहीं है । वही बाँसुरी बज उठी । 
बुलाहट हो रही है | राम राम करो । 
रामका नाम संसारमें सार है, रामका नाम अस्त वाणी | 
रामफा नाम कोरि पातक हरे, रामका नाम विश्वास माणी | 
रामका नाम ले साधु सुमिरन करे, रामका नाम ळे भक्ति-फामी। 
रामका नाम छे सूर सम्मुख wq, पेठि संग्राममे او‎ | 
जय जय राम, सीताराम । जय जय राम, सीताराम । 
( समाप्त ) 





कल्याण 
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सेप्ा--जय जय राम, सीताराम । साधुजनको 
सम्मुख करके भगवान्‌ ही करते हैं। साधुओंको 
दिखायी पड़ता है | जिसके द्वारा वे धर्मस्थापन करते 
हैं, उन्हींके अंदर 'यदा-यदा? ध्वनित होता है | 
सीताराम, राम राम, सीताराम । 

“परमात्मा ही जीवोद्वारके लिये आत्मप्रकाश करते 
हैं यह अखीकार न कर विश्वास करनेवी चेष्टा جو‎ 
पर ही जीवका कल्याण होता है | साथ-ही-साथ एक 
विषयमें विशेष सावधानी बरतनी होगी | अवतारकी 
मृतिं ही ईश्वर नहीं होती । مد‎ आश्रय ग्रहण 


O‏ < رس 


आत्मोड्रारके उपाय 


( लेखक--स्व० श्रीगणपतरायजी लोहिया ) 


छोड़ना ही पड़ेगा, मृत्यु अवश्य आयेगी, ओर मर जाने- 


' पर इस संसारकी कोई भी वस्तु साथ नहीं जायगी | 


इसलिये बुद्धिमान्‌ मनुष्यका कर्तव्य है qg परमात्मा- 

की ×53 कायको सबसे पहले और अवश्य करने- 

योग्य समझकर इसीके लिये प्रयत्न करे, नहीं तो बहुत 

पश्चात्ताप करना पड़ेगा | श्रीरामायणमें कहा गया سچ‎ 
सो ٦ج‎ दुख पावइ सिर او‎ धुनि पछिताइ | 
फालहि कमंहि इंखरहि मिथ्या दोष लगाइ ॥ 

( मानस ७ | ४३ ) 

“जो इस मनुष्य-जन्ममें umen नहीं कर लेता 

अथवा परमात्माकी प्राप्तके कार्यमें ही जो मुख्यरूपसे 

अपना जीवन नहीं छगा देता, वह मरनेपर परलोकमें 

महान्‌ दुःख पाता है, सिर धुन-घुनकर पछताता है और 


अपना दोष न समझकर काळ ( समय ), कर्म 
( ET ) और ईश्वरपर झूठा दोष ळगाता है ۲ 


इसलिये मनुष्यको शरीर रहते-रद्दते या वृद्धावस्था 


आनेके पहले चेतकर अपने आत्माके कल्याणके साधन- 
में तत्पर हो जाना चाहिये, यही उसका परम कर्तव्य है | 
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- मनुष्य-शरीर श्रीपरमात्माकी प्राप्तिके लिये ही मिला 
है | श्रीरामायणमें कहा है---.'साधन धाम मोच्छ कर द्वारा ।? 
"TE मनुष्य-शरीर साधनका घर भोर मोक्षका 
दरवाजा है ٢ गीतामें भी कहा है---'अनित्यमसुखं 
लोकमिमं प्राप्य भजख جج‎ ॥ ( ९ | ३३ )। 
` इस सुखरहित क्षणमङ्कुर मनुष्य-शरीरको पाकर 
निरन्तर मेरा ही भजन कर | महापुरुष और उपनिषद्‌ 
भी चेतावनी दे रही है-- 
इह 933 चेदिहावेदीन्महती 
fau: । ( केनोप० e rg 
“यदि इस मनुष्य-जन्ममें ही परमात्माको जान लिया 
तब तो टीक है, और यदि इस जन्ममें उसे नहीं जाना 


_ तो बड़ी भारी हानि है ۲ 
मनुष्यको जबतक परमात्माकी प्रापि नहीं हो जाती, 
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एतेर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारेस्त्िमिनरः | 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌॥ 


अजुन | इन तीनों नरकोंके द्वारासे मुक्त पुरुष‏ چ 
अपने कल्याणका आचरण करता है; इससे वह परम‏ 
गति पाता है अर्थात्‌ मुझको प्राप्त हो जाता है OU‏ 

इसलिये पापकमोंका त्याग सवथा कर देना चाहिये | 

( २) भोजनमें संयम रखना भी बहुत आवश्यक 
है । भोजन शुद्ध सात्त्विक होना चाहिये; साथ ही हल्का, 
परिमित और सीधा-सादा कम खर्चीला भी होना चाहिये, 
जिससे समय और धनका अपव्यय न हो और वृत्तियोंके 
सात्विक होनेमें सहायता मिले । ( गीतामें सात्त्विक 
आहारका विवेचन है | ) 

( ३ ) साधकोंको वाणीका भी संयम रखना चाहिये | 
कम-से-कम--जहाँ आवश्यक हो वहीं बोले । नहीं तो 
सांसारिक बातचीतमें हमलोगोंका बहुत-सा समय यों 
ही चला जाता है | इसलिये सावधान रहकर कम-से- 
कम बोले और जो बोले शिष्ट-सम्मत, ऋत, सत्य और 
सूनृत हो ۱ नामके जप तथा ध्यानमें ही छगा रहे । 

(9) چاو‎ सेवन और विषयी 83 
aE جب‎ विवेक शिथिल हो जाता है | यह 
बहुत ही बुरा व्यसन है | इसलिये इसका त्याग करे | 
विषयोंका तो चिन्तन भी हानिकर है | विषयोमें सुख-बुद्धि 
एवं रमणीय-बुद्धि होनेसे ही उनका चिन्तन होता है | 
अतः उनमें जो सुख-बुद्धि, रमणीयबुद्धि हो रही है, 
उसको अत्यन्त हानिकर समझकर उसका त्याग कर 
दे और विषयी पुरुषोंका सङ्ग भी न करे । इन 7 
ही बचना ۱ 

( ५ ) साधनके लिये साधकको नित्य नियमप्रवक 
एकान्तसेवनका अभ्यास अवश्य करना चाहिये। एकान्तमें 
आसनसे बैठकर निष्कामभावप्रवेक परमात्माके नामका 
जप और उनके खरूपका ध्यान करना ही असली साधन 


आत्मोद्धारके उपाय 





संख्या ५ ] 
आत्माके कल्याणके लिये महापुरुषोंने तथा ame 
भी बहुत-से साधन बतलाये हैं । मेरी समझमें इस समय 
सबके लिये सुलभ और उपयोगी साधन ये وج‎ 
۱-۳۳ कर्मोका सवथा त्याग । 
२-भोजनका संयम ( सात्त्विक आहार ) | 
३-कम बोलना | ( वाड्मय तप---कम बोले, जो 
बोळे' वह ऋत, सत्य और सूनृत हो । ) 
४-विषयों ओर विषयी पुरुषोंका सङ्ग न करना | 
५-नियमपवक एकान्त-सेवन और भगवच्चिन्तन 
करना | 
६-प्रत्येक कम श्रीभगवान्‌को अर्पित करना 
अर्थात्‌ भगवदपंण 8او‎ काम करना | 
७-निष्कामभावसे निस्य-निरन्तर श्रीभगवानूके नामका 
जप और कर्तव्य कर्मोंका ۱ 
८-अद्वा-विश्वाससहित महापुरुषोंका सङ्ग और सत्‌ 
शास्रोंका खाध्याय | 
९-बविवेक-वैराग्ययुक्त चित्तद्वारा श्रीपरमात्माका ध्यान, 
भजन, पुजन और स्मरण | 
१०-निरन्तर साधन-परायण रहना--अपने साधन- 
पथपर बढ़ते जाना | 
अब इनको कुछ विस्तारसे समझना चाहिये | 
( १ ) निषिद्ध कर्मोंका मनुष्यको सवथा त्याग 
कर देना चाहिये | जबतक मनुष्यसे पाप बनते 
रहते हैं, तबतक वह साधनमें कभी अग्रसर नहीं हो 
सकता | गीता ( १६ | २१-२२ ۳ कहा है-- 
त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः | 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादे तत्‌ त्रयं त्यजेत्‌.॥ 
“काम, क्रोध तथा ےج‎ तीन प्रकारके नरकके 
द्वार आत्माका नाश करनेवाले अर्थात्‌ उसको अधोगतिमें 
ले जानेवाले हैं | अतएव इन तीनोंको त्याग देना 
चाहिये ।? क्योकि 
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कामनाएं मनुष्यके विवेकका हरण कर लेती हैं | मनुष्यका 
विवेक नष्ट हो जाता है और उसका अपने मागसे 
पतन हो. जाता है | गीतामें भी कहा है---“कामेस्ते- 
FRET ( ७। २० )--भोगोंकी कामनाओके 
द्वारा ही मनुष्यका ज्ञान हर लिया जाता है | अतएव 
सव प्रकारकी कामनाओंका सवथा त्याग कर दे। 
वेसे तो भगवत्पराप्तिकी कामना भी कामना ही है, किंतु वह 
कामना अन्य सांसारिक कामनाओंकी निवृत्तिकरके 
175671661 परम शान्तिको प्राप्त करानेमें हेतु होनेके 
कारण कामना नहीं कही जा सकती, वह तो ۹ 
ही तुल्य है | 


( ८ ) साधककी महापुरुषप्ते भेंट हो जाय तो उनका 
सङ्ग करना बहुत आवश्यक है | साधनके RRR 
लेकर अन्ततक FETE HOF UE करते 
ये | सङ्ग करनेका अथं उनके पास बेठे 





ही रहना चाहिये 
रहना मात्र नहीं है | वस्तुतः उनके हृदयका जो 
उचतम अनुमरणं भाव है, उस भावमें अपने हृदयको 
मिल्य देना, उनके भावसे भावित हो जाना ही असली 
सङ्ग ۶۱ 27 सङ्ग 32 होना 
चाहिये | TAR ही प्रधान वस्तु है | श्रद्ा- 
विश्वास होनेसे ही मनुष्य विशेष लाभ उठा सकता है | 
21770 महापुरुपोके अनुभवयुक्त बचनोमिं बड़ा भारी 
प्रभाव होता है। जब श्रद्धाळू साधक श्रद्धा-विश्वास- 
۲ 
पूवक उनका सङ्ग करके उनके वचनोंको हृदयङ्गम 
करता है, तव तत्काळ उनके हृदयके भाव उस साधकके 
हदये प्रविष्ट हो जाते हैं और वह भी वैसा ही बन 
जाता है। जब वह किसी महापुरुषसे सुनता है कि 
'परमात्माके सित्रा और बुछ नहीं है? तो جو‎ साधक 
उनके वचनोमें परम श्रद्धा होनेके कारण उसी प्रकारकी 
स्थितिमें खयं स्थित होकर वैसा ही भाव बना लेता 
दै । ऐसे उच्चकोटिके श्रद्धा साधकके ہچ‎ मद्दा- 
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है । ध्यान चाहे साकार, निराकार, सगुण-निर्गुण किसी 
भी खरूपका हो, पर होना चाहिये एक तार और 
निष्काममाव एवं आदरसहिंत | घ्यानके अमावमें भजन, 
पूजन और भगवदूगुण-स्मरणको रखना चाहिये | 


आलस्य ओर विक्षेप--ये दोनों साधनामें बड़े 
ही वाधक हैं | इनको अपने पास न आने दे । मन-ही- 
मन ध्येय खरूपकी बारंबार विवेक---वैराग्यप्रवक आवृत्ति 
करता रहे ۱ इस प्रकार निरन्तर जागर्ति रखे | एकान्तमें 
विवेकपूषक साधन करनेसे जल्दी उन्नति हो सकती है | 

( ६ ) मन-वाणी-शरीरद्वारा जो भी क्रिया करे, 
बह श्रीपरमात्माको अर्पित करके ही करे | उसे अर्पित 
कर देनेसे वह क्रिया पवित्र हो जाती है ۱ फिर उसके 
द्वारा कोई भी धर्मविरुद्ध क्रिया नहीं हो सकती, बल्कि 
उसकी सारी क्रियाएँ 986 और भगवदपणबुद्धिसे 
ही होने लगती हैं । 

( ७ ) 21۲۴۳38 नामका जप भगवत्यापिमें 
बहुत ही सहायक है | श्रीराम, कृष्ण या और कोई 
भी 31315 नाम हो, साधक अपनी 55ج‎ अनुसार 
उसका जप कर सकता है | इससे अन्तःकरणकी 9 
शुद्धि होकर परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है | पर नामका 
जप होना चाहिये निष्कामभावसे और नित्य-निरन्तर | 
जप॒का तार हृदयसे टूटे ही नहीं, جج‎ बना रहे 
और किसी भी प्रकारकी कामना न हो | श्रीगीताजी- 
 (२।७१)मेक्हा है-- 

निर्ममो निरहंकार i Pedes 
जो सुण कामनाओंको त्यागकर ममतारहित, 
۳۳۳ और EET होकर विचरता है, वही 


n = LI कक تھے‎ ۲ iis ळक केवळ د‎ की (०५५ c RADO क > 
- आ ला "om ری‎ 






अकारको सांसारिक कामनाओंके कारण ही 
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किंतु अश्रद्वालु मनुष्योंका सङ्ग कमी नहीं करना चाहिये 
एवं जब भी महापुरुषका सङ्ग करे, उस समय उनके 
व्यवहारमें यदि कोई बात उनकी शिक्षासे विपरीत छगे 
तो उसे अपने मनमें स्थान न दे, उसी 1 


महापुरुषोंके सङ्गके अभावर्मे गीता, , रामायण आदि 
सत्‌-शात्रोंका मननपरवक साध्याय करना चाहिये; क्योंकि 
यह भी सत्सङ्ग है | 


( ९ ) महापुरुषोंका सङ्ग करनेसे मनुष्यके हृदयमें 
विवेक जाग उठता है | विवेकका अर्थ हसत्‌ और असत्‌ 
वस्तुका तत्त्व जान लेना | सत्‌ एक परमात्मा है और 
वह अविनाशी नित्य सत्य चेतन है तथा जो विनाशशीळ 
अनित्य जड वस्तु है, वही असत्‌ है ۱ इन 257 
अन्तर समझकर असतूको छोड़कर सतको وه‎ 
पकड़ लेना ही विवेक है । जबतक विवेक नहीं होता, 
तबतक पदाथोमिं राग बना रहता है. और बिना ATOR 
परमात्मामें चित्तकी स्थिरता नहीं होती | 75 
होनेसे ही साधन करनेकी शेली समझमें आकर पकड़ी 
जाती है । इसलिये विवेक-बैराग्यको शाख-विचार एवं 
महापुरुषोंके सङ्गे जाग्रत्‌ करना चाहिये एवं विवेक- 
दैराग्यप्रवंक परमात्माका ध्यान करना ۱ 
श्रीपरमात्माका ध्यान बहुत ही उत्तम' साधन है । ध्यानके 
समान और कुछ नहीं । अतः परमात्माके ध्यानमें ux 
समय निमग्न रहना चाहिये। अपनी वृत्तियाको 
परमात्माके ध्यानसे कभी नहीं हटने देना चाहिये। 
ध्यान अमृत है । वह परमात्माका अमरपद प्रदान करनेवाला 
है । इसलिये उसे अमृतके समान समझकर उसका 
सेवन करना चाहिये । 

( १० ) हर समय सावधान रहे । संदा अपने 
कल्याणके साधनके परायण हो जाय, 3:08 कटिबद्ध 
होकर तत्परतासे लगा रहे | सार बात यही 6 कि ux 
समय श्रीपरमात्माकी स्मृति रखे, एक क्षण भी उसमें 
( भक्तिअङ्कसे ) 


पुरुषोके एक वचनसे ही बड़ा भारी काम हो जाता है, ' 


जिससे उसे शीघ्र ही भगवत्प्राप्ति हो जाती है। 
महापुरुषोंके हृदयमें जो परमात्माका भाव है, वह श्रद्धा 
होनेसे ही पकड़में आता है ओर स्थिर होता है | 
भगवानूने गीता ( ४ ۱ ३९ (3 बतलाया 8— 
ETN ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः | 
शान लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ 

‘जितेन्द्रिय, साधनपरायण ओर श्रद्धावान्‌ मनुष्य 
ज्ञान प्राप्त करता है तथा ज्ञानको ग्राप्त होकर वह बिना 
विलम्वके--तत्काळ ही भगवत्माप्तिरूप परम शान्तिको 
पा लेता है | 

श्रद्धाकी कसोटी है, तत्परता और तत्परताकी कसोटी 
है जितेन्द्रियता । जिसमें जितनी श्रद्धा होगी, उतनी ही 
साधनमें तत्परता होगी और जितनी तत्परता होगी, 
उतनी ही उसकी इन्द्रियाँ वशमें रहेंगी । श्रद्धा अपने 
अन्तःकरणके अनुसार होती है । 

परमात्मा नित्य सत्य, चेतन, आनन्दमय और संत्र 
विद्यमान جج‎ प्रकारकी दृढ़ धारणा ( भावना ) होनी ही 
असली श्रद्धा है जिसे यह विश्वास हो जाता है, उसे 
मगवत्प्रापति शीघ्र हो जाती है | जहाँ उच्चकोटिकी 
श्रद्धा हुई कि तुरंत काम बना | यदि 53 
बचनोंमें भी प्रत्यक्षकी भाँति श्रद्वा-विश्वास हो जाय तो 
उनके यह कहते ही कि सचिदानन्दघन परमात्मा 
सर्वन्यापक है, उसका भाव पलट जाता है और वह 
उसी भावसे भावित हो जाता है। जब कभी वह 
उन महापुरुषोंकी उस अनुभव-वाणीको स्मरण करता है, 
` तब उसे याद करते ही उसको रोमाञ्च दो जाता है 
और वह उसी भावमें मग्न हो जाता है | 

इसलिये मनुष्यको श्रद्धा-विश्वासप्रवक महापुरुषोंका 
सङ्ग करना चाहिये । श्रद्धा होनेके उपाय وج‎ 
विषयक पुस्तके पढ़ना, श्रद्धा होनेके fed 8۵ 
प्राथना करना, श्रद्धालु मनुष्योंका सङ्ग करना, भगवनामका 


जप और ध्यान तथा महापुरुषोके समीप रहना | त्रुटि न होने दे | 


سصسموممھےمے 
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विपत्तिको मुस्कराकर पराजित कीजिये ! 


) लेखक--डॉ० श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम्‌० uo; पी०-एच्‌० डी० ) 


“सामान्यतः ऐसा ळगता है कि भावनाके बाद ही 
क्रियाशील्ताकी उद्भावना होती है, किंतु 6 
यह है कि हमारी भावना (Feeling ) ओर क्रिया- 
शीळता ( Activity ) साथ-साथ चळती 8 | इच्छा- 
शक्तिके प्रत्यक्ष नियन्त्रणमें अधिक रहनेवाली इस क्रिया- 
शीळताको हम नियमित कर परोक्षरूपमें नियन्त्रण न 
रहनेवाली भावनाओंको भी नियमित कर लेते हैं | हम 
चाहे इच्छाशक्तिद्वारा अपने मनोभावोंको न बदल सकें, 
कितु अपनी क्रियाशीलता ( External Activity ) 
तो जरूर ही बदल सकते हैं और इस माध्यमसे 
हम अपने अन्तर-जगतूको भी परिवर्तित कर 
सकते हैं | 

अपने उपयुक्त मतको कार्यरूप देनेके लिये उनकी 
सलाद है कि--'यदि आपकी प्रसन्नता सांसारिक दुःख 
या चिन्ताके कारण बिळीन हो गयी है तो उसे दुबारा 
परात करनेका सहज उपाय यह है कि आप अपने 
कमं तथा वचनसे प्रसन्नताका अभिनय कीजिये ।! 

आप इस मनोवेज्ञानिक उपायको काममें ळें | چچ‎ 
देवी-देवताओंके मुखमण्डळपर सदेव رج‎ उल्लास ओर 
आनन्दको अनुपम आमा रहती है | आनन्द हमारी 
आत्माका--इस्ररका एक विशिष्ट गुण है | एक बार 
दपणके सम्मुख खड़े होकर अपने ہج‎ आकर्षक, 
सौम्य तथा सहज मुस्कान धारण कोजिये | भगवान्‌ 
आप मधुर मुरळी बजाते देखते हैं, आप 
भी तनकर Sume मधुर गीत TEY | यदि गीत न 
गा सक, तो कविताका पाठ ही कीजिये | कोई भजन, 
आरती, गीत ही आनन्दित نج‎ गुनगुनाइ्ये | ऐसा 
करनेसे आपको उपर्युक्त मनोवैज्ञानिक तथ्यकी सत्यता” 
ज्ञात हो जायगी । 
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मनोविज्ञानके अनुसार हमारे बाह्य कर्म तथा ×0 
द्वारा प्रकट किये जानेवाळे विभिन्न हाव-भाव, मुख- 
मुद्रा ; नाना 81۴ ( Activities ) गुप्तरूपसे हमारी 
उन्नत या अवनत मानसिक दशाओंका भी निर्माण 
किया करती हैं । हम जसे बाहरसे, dud ही भीतरसे 
भी बदलते रहते हैं | प्रतिदिनके सामाजिक या पारिवारिक 
जीवनमे आईनेके समान ٥ج‎ मिलते-जुलते या अपने 
تسا‎ दफ्तर या स्कूल-काळेजमें जेसी मनोभावनाएँ 
हम अपने बाहरी मुखमण्डल्पर प्रदर्शित करते हैं, 
धीरे-धीरे अपने गुप्त मानसिक या ×78 भी प्रत्यक्ष 
آ50‎ ही अनुभव ( Feel ) भी करने लगते & | हषं, 
उल्लास, साहस, शौय, सफलता, संघर्ष, आनन्द-जेसी 
समुन्नत ओर उदात्त भावनाओंका दिखावटी अभिनय 
करते-करते कालान्तरमें गुप्त मानसिक जगतमें भी बैसा 
ही कल्याणकारी प्रभाव पड़ता रहता है | जैसा बाहरसे 
दिखाया जाता है, क्रमशः वेसा ही वह अंदरसे भी 
हो जाता है | जैसा प्रत्यक्ष होता है, वैसा ही हमारा 
मानसिक जगत्‌ बनता है | अपने गुप्त मानसिक संसारके 
अनुसार ही हम सुख-दुःख अनुभव करते हैं । 

आपमें जो भी मानसिक नि्लताएँ हों, उन्हे दूर 
करनेके लिये आप उनके विरोधी खस्थ और उदात्त 
भावों (Higher Emotions )का अभिनय किया 
कीजिये अर्थात्‌ जेसे भी, जितना भी बने अपने چو‎ 
पर मुखमुद्राअंद्वारा उत्तमोत्तम मावोंका प्रदर्शन कीजिये । 
 आईनेके सम्मुख खड़े होकर उत्साह, उल्लास, आत्म. 
= दिस, खख योवनके hm भावोंका अभिनय 
. RAI निरततर ऐसा ही अभिनय चाळू रहिये | 
. प्म उत्पादक ओर 6۳۳ भव्य विचारोंका निवास 


स वाळ, 
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۳12: बच्चे उसकी इस डरावनी सूरतको देखकर 
कतराने exp थे । फोटोग्राफरने काळे कपड़ेसे सिर 
निकालकर कहा---'अपने चेहरेपर आनन्दकी आभा और 
आँखोमें चमक exp ۱ महिलाने प्रयत्न किया, विंतु 
उसकी आँखोमें बुझापन और उदासी बनी रही | “जरा 
प्रसन्न दीखनेका प्रयास कीजिये U फोटोग्राफरने पुनः 
शान्त और जोरदार ناد‎ आग्रह किया | महिलाने 
झुँझलाकर wu ub رود‎ महोदय | यदि 
आप सोचते E कि आपके कहनेमरसे ही किसी 
शोकग्रस्त उदास अघेड महिलाके चेहरेपर प्रसन्नता 7 
लगेगी, उसकी निराशा छूमन्तर ھ‎ 87 
हूँ कि आपको मनुष्यकी प्रकृतिका तनिक भी ज्ञान नहीं 
है । आँखोंमें खुशी लानेके लिये किसी बाहरी साधनाकी 
आवश्यकता होती है जो मेरे पास नहीं ۱ 

tg नहीं | प्रसन्नता मनकी सृष्टि हे । आप एक बार 
चेहरेपर आनन्द लानेकी कोशिश 8 ۱ 
फोटोग्राफरने मधुर एवं बिनम्र खरमें आग्रह किया | 
फोटोग्राफरके تچ‎ कुछ ऐसी उत्साहवधक बात 
थी, कुछ ऐसा प्रेरक तत्त्व था कि महिलाका विश्वास 
जाग आया और उसने प्रसनमुख होनेका प्रयास किया । 
इस बार उसे पर्याप्त सफलता मिली ۱ हाँ हो; वस, 
ऐसे ही; बहुत खूब, बहुत बढ़िया | आप तो बीस साळ 
छोटी छगने छगी हैं ۱ जान पड़ता है, आप फिरसे 
जवान हो आयी हैं ? महिलाके चेहरेपर क्षणिक आमा 
देखकर और उसके मुरझाये चेहरेको उस आमासे 
अलंकृत होते देखकर, फोटोग्राफरने महिलाका उत्साह 
बढ़ाया ۱ फोटो खिंचवानेके बाद महिला दिळमे एक 
विचित्र gen लिये घर आयी p पतिकी جو‎ पश्चात्‌ 
यह पहला अवसर था, जब किसीने इस प्रकार उसके 
प्रति ध्यान दिया था ۱ घर पहुँचते ही वह आईनेके 
सामने खड़ी हुई और देरतक अपना मुखडा 7 
रही । उसने मन-द्वीमन कदा, हो सकता दै, मेरे 


विपत्तिको सुस्कराकर पराजित कीजिये | 


संख्या ५ | 








देनिक पारिवारिक ओर सामाजिक जीवनमें आप 
निश्चय ही परेशान रहते होंगे, पर ऊपर लिखा नुसखा 
अपनाइये | चेहरेकी मुस्कराहट बनाये रखिये, आपकी 
आधी मुसीबते खयं गायब हो जायेगी | 

एक दुःखी विधवाका उदाहरण डेल कार्नेगीने इन 
تاد‎ दिया جع‎ वृद्ध हैं, विधवा भी हैं; पर वे 
प्रसन्न भावका अभिनय करके जीवनमें मिठास बनाये 
इए हैं । उनसे पूछा जाय कि आप केसी हैं १ तो वे 
मुस्कराकर उत्तर देंगी, “बहुत अच्छी हूँ ۱ किंतु उनके 
चेहरेके भाव तथा उनकी बाणीकी वेदना स्पष्ट रूपसे 
बताती हैं, मानो वे कह रही हो--'काश ! तुम मेरी 
बिपदाओंको जानते |! यदि वे चाहतीं तो सदा दुःखी 
रहकर अपने जीवनको नष्ट भी कर सकती थीं। पर 
प्रसन्नताका अभिनय करते-करते उन्होने अपने मानसिक 
संतुलनको कायम रखा है। आप भी चाहें तो इस 
गुणको काममें ळा सकते हैं । प्रसन्न दीखनेका ۴ 
बनाइये | आनन्द-तत्त्व ईरवरका गुण है ۱۰۰۰۰ 
बृद्धि करना अपने अंदर सोये इए 5ہ‎ जगाना 
है । प्रसन्नता मनकी सृष्टि है | उसे बढ़ाते ۱ 

स्वेट मार्डेनने एक ऐसी दुःखी महिलाका मनो- 
वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया है, जो खमावतः निराश 
रहती थी और जिसके जीवनमें विषाद, पीड़ा, अभाव 
कम नहीं ये | पर एक फोटोग्राफरने उसकी 85 
बदलकर रख दी । उनकी पुस्तक 'आनन्दकी 
जीवनी शक्ति! ( Cheerfulness as a life power ) 
का यह प्रेरक अंश देखिये 

अमेरिकाके इतिहासप्रसिद्ध गृहयुद्धमे‏ وہب 
एक अघेड़ महिलाका पति मर गया | दुःखकी TT‏ 
उसपर बुरी तरह छा गयी ۱ एक दिन उसे न जाने क्या‏ 
अपना फोटो‏ 8ج कि वह एक फोटोप्राफरके‏ 257 
खिंचवाने पहुँची ۱ जब वह कैमरेके सम्मुख बैठी तो‏ 
उसने अपने चेहरेको देखा जिसपर एक भयानक उदासी,‏ 
खिंचाव ब कठोरता छायी हुई थी ۱ पिछले कुछ 0‏ 
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में भी हम वेसा ही अनुभव करने छगते हैं । अपनी 
क्रियाशीळताको बदलकर हम अपने मानसिक संसारकी 
भावनाको परिवर्तित कर सकते हैं | 

बिलियम जेम्सका यह अनुभव परखने योग्य है कि 
प्रसन्नता ओर आहादका अभिनय करते समय दुःख 
ओर विषाद ( निराशा और खिन्नता )का आपके पास 
फटकना असम्भव है ۱ यह मानवकी प्रवृत्ति है कि वह 
जैसा अमिनय करता है, बादमें वैसा ही अनुभव भी 
करने छगता है | यह अभिनय धीरे-धीरे वास्तविकतामें 
बदल जाता है ۱ खस्थ एवं साहसपूर्ण क्रियाएं हमें सुख 
पहुंचा सकती हैं | अतः हमें चाहिये कि अपनी बाहरी 
क्रियाओंमें अनुत्साह, नेराश्य और कार्पण्यकी झलक न 
आने दे । रहीमने क्या ही सुन्दर कहा है--- 

'रहिसन निज मनकी ब्यथा मनहीं राखो गोय ।? 

अतः सदा प्रसन्न रहिये; क्‍योंकि प्रसन्नचेतसो 
हाथ बुद्धिः पयवतिष्ठते U( गीता २ | ६५ ) ےج‎ 
सम्पन्न ث5‎ ( साधक योगी )की چو‎ 
शीघ्र ही ( एक परमात्मामें ) परिनिष्ठित हो भलीमाँति 


पद्पर आसीन थे। नरेश उन्हे अपने मित्रकी 
दी एक भागे निवास किया ۱ जाड़ेकी 
पहुँचे तो बहाँ T देखाकि उनका 
पक चराई उठायी ओर उसे 
सबेरे-सबेरे उन्हे पक आवडदयक संदेश 


सुनाने उनके शयनः 
"uei i -कक्षकी ओर चळे आये । 


नरेशको 


शय्यापर सोया नोकर भी 


आप भूमिपर सोते हैं 


AT स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा गय 
रते इसे ना अथवा ۳۷۱ 

एते नंद आ e जगा qu के रे पहत अधिक थक जानेसे शस्र तनिक‏ ہے 
मुझे कोई‏ تہ सो‏ نہ ۹۳ सन्नता ही हु? "۴ ता‏ جج BS इसमें‏ 7 ` ` = 


शयन-कक्षमे 


जग चा है ۱ 


OT TT महाशय | यह क्या बात है, 
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मुंहपर कुछ विशेषता रही हो । खैर, फोयेकों आने दो, 


तब देखूँगी कि उस समय मैं कैसी लग रही थी | 
फोटोग्राफरके यहाँसे जब फोटो आया तो देखते ही 

बनता था । ऐसा प्रतीत होता था मानो महिलाको नयी 

जिंदगी मिली हो ۱ चेहरा ऐसा जीवन्त था कि उसपर 


` जवानीकी आखिरी बहार-जवानीकी आखिरी लौ 


जगमगा रही थी और अन्ततः मन-ही-मन स्पष्ट وج‎ 
2۳-6 मैं उस समय ऐसी हँसमुख ळग रही थी 
तो क्या आज ऐसा न कर पाउँगी £ वह अपने 
58 आयी | श्रज्ञरकी मेजपर रखे दर्पणमें अपना मुँह 
देखते हुए वह खयंसे बोढी---'केथेरिन, जरा. मुस्कराओ 
तो, जरा असन्न तो होओ p बस, ऐसा कहनेमरकी देर 
थी कि हसमुख छवि उसके चेहरेपर थिरक उठी y 
( 75 एक विदेशी महिळाका उदाहरण है | ) 

इस उदाहरणसे स्पष्ट है कि जैसा भाव हम मुख-मण्डळ- 
पर या जैसी क्रियाशीलता ( Activity Jen सम्पर्ण शरीरसे 
दिखाते हैं, अपने मन-मस्तिष्क, ) Mental World ) 
ओर अपने अन्तर जगत्‌ (Internal World ) 


स्थिर हो जाती है | 
| TE Wd 
Sm व्यवहार हर स्थितिमें प्रसन्नतादायक 


कृष्णनगर राज्यम उच्च 
। बहुत समयतक उन्होंने राजभवनके 


- श्रीताराकान्तराय 
भाँति मानते थे 


एक दिन वे बहुत अधिक रात बीतनेपर 
एक पुराना सेवक उनकी शय्यापर तलेन र 


' जाग गया ओर डरता हुआ एक और 
سوا‎ सणही खड़ा हो गया | 
Y - ? 





और सेवक جج‎ १” 
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चूने-मिटटीसे उसे भलीमाति लीप दिया और सब ٭‎ 
लोट 3 । 

ज्योतिपन्तकी माताको जब पता लगा چ‎ मेरे पुत्रको 
पतिदेवने घरसे निकाल दिया है, तब वे बहुत दुःखी 
5۲۲ नहीं लड़का कहाँ होगा | खायागीया कि 
नहीं, न जाने उसकी क्या दशा होगी ? आदि बातें सोचकर 
वे रोने लगीं | क्रोध उतरनेपर गोपाल्पन्तको भी पश्चात्ताप 
हुआ । वे पुत्रको खोजने निकले | जब ज्योतिपन्तका 
कोई पता न लगा, तब माता-पिताके क्लेशका पार 
न रहा RTE दिन-रात वे रोते रहते थे | 
57 चूल्हा नहीं जलता था | इस प्रकार छ; दिन बीत 
गये ) छठी रातको भगवान्‌ शंकरने खप्नगें गोपालपन्तको 
आश्वासन दिया--'लड्केके लिये चिन्ता मत करो | 
तुम्हारा पुन्न वडा यशी और भगवानका भक्त होगा । 

मन्दिरमें बंद ज्योतिपन्त छः दिनोंतक गणेशजीकी 
प्राथना करते रहे ۱ उन्हें भूख-प्यास या निद्राका भान 
ही न हुआ | सातवें दिन चतुर्भुज गणेराजीने दर्शन 
देकर बरदान माँगनेको TE | ज्योतिपन्त बोळे. 
“भवन्‌ | पहले तो मेरी 88585۸ इच्छा थी, किंतु 
अब तो मैं केवल तत्त्वज्ञान और भगवानुकी निष्काम 
3105 चाहता हुँ ۱ 

श्रीगणेशजी बोले--तुम्हारी पहली इच्छाके अनुसार 
विधा तो तुम्हें अभी मिल जायगी, पर दूसरा मनोरथ 
कुछ दिनों बाद पूर्ण होगा ۱ काशी जानेपर भगवान्‌ 
व्यास तुम्हें दशन दंगे और उन्हींसे तुम्हें qe 
और भक्ति प्राप्त होगी | कोई कार्य हो तो मुझे स्मरण 
करना | मैं आ जाऊँगा ।' मगवान्‌ गणेशजीने ज्योतिपन्त- 
की जीभपर ہے‎ लिख दिया और अदृश्य हो गये। 
ज्योतिपन्तको तत्काल समी विद्यार प्राप्त हो गयी | 
वहाँसे धर आये । माता-पिता तथा दूसरे छोगोंने सहसा 
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अठारहवीं शताब्दीमें महाराष्ट्रके सतारा जिलेके 
बिटे नामक गाँवमें गोपालपन्त नामक एक गरीब आह्मण 
रहते थे । गोपालपन्त विद्वान्‌ थे और पढ़ानेमें बड़े पट 
थे | विद्यार्थियोंको पढ़ाकर वे जीवन-निर्वाह करते m 
गोपालके ज्योतिपन्त नामका एक पुत्र था | पिताने बहुत 
प्रयत्न किया, बहुत समझाया और मारा-पीटा, पर बीस 
वषको अवस्थातक ज्योतिपन्तको राम-नाम लेना छोड़कर 
कोई विद्या न आयी ۱ गायत्री-मन्त्रतक उन्हें याद नहीं 
हुआ | 8515 पिताको इससे बड़ा क्लेश हुआ | मन्द- 
बुद्धि पुत्रकी अपेक्षा पुत्रहीन रहना उन्हें खीकार था | 
एक दिन اه‎ आवर उन्होंने पुत्रको घरसे निकाल 
दिया और qur दिया कि बिना विद्या पढ़े तुम घरमे 
कभी न आना | 


"Hb निकाले जानेपर ज्योतिपन्त अपने मित्रोके पास 
पहुँचे | सब लड़कोंको लेकर वे वनमें चले गये | वहाँ एक 
गणेशजीका पुराना मन्दिर था | सरलहृदय ज्योतिपन्तने 
कहा---'बिद्याके दाता गणेशजी तो मिल गये | अब 
इनसे सारी विद्याएँ माँग ली sp 3 दयामय क्या इतनी 
भी दया न करेंगे ? सब छड़कोंसे उन्होंने वहीं 

बेठकर गणेशजीकी स्तुति करनेको कहा | लड़के थोडी 
देरमें ऊब गये | उन्हें भय हुआ विः देर होनेपर घरपर 
माता-पिता डाटगे | वे सव घर लौटनेको तैयार gl 
| गये | ज्योतिपन्तने वह्ा--'माई ! तुमलोग भी यहाँ 
8 तो तुम्हारा ही em था । मैं तो जबतक 
3۳١ खयं दशन न देंगे, तवतक यहाँसे न ۱ 
2 जाना ही हो तो मन्दिरका दरवाजा बंद 
करके उसे चूने-मिट्टीसे लीप दो, जिसमें कोई वाहरका 
आदमी मुझे न देखे | गाँवमें गेरे विषयमे विसीसे कुछ 
हिना मत ۱ छड़कोने इसे भी एक खेल समझा | 
: ज्योतिपन्त मन्दिरमें रद्द गये | द्वार बंद करके छड़कोंने 
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HR मर गया तो पाप होगा । आपकी बहिन दुखी 
होकर आपको शाप देगी ۱ महीपतिको भी बात जच | 
गयी | तीसरे दिन वे द्वार खोलने जा ही रहे थे कि तभी | 
भीतरसे ज्योतिपन्तने पुकारा । द्वार खुलनेपर सब 7 | 
देखकर दंग रह गये । सारा बहीखाता प्रणरूपसे | 
लिखकर तेयार FET था | ۱ ۱ 

पेशवाको अनुमान नहीं था कि काम इतना | 
अधिक है | जब बहीखाते उनके सामने दरबारमें | 
आये, तब उन्हें आश्चर्य हुआ कि इतना काम तीन | 
दिनोमें पुरा केसे हुआ £ अक्षर इतने सुन्दर थे, जिनकी | 
कोई तुलना ही नहीं | उन्होंने काम करनेबालेको 
उपस्थित करनेकी आज्ञा दी । ज्योतिपन्त पेशवाके 
सामने छाये 8۰۱۳۵ नम्रताप्रवक अपना a 
दिया और सब बाते सच-सच बता दीं कि किस 
प्रकार भगवान्‌ गणेशजीकी उनपर कृपा हुई | ज्योति- 
पन्तपर 270555۸ कृपा समझकर पेरावा बड़े प्रसन्न 
हुए | अपने हाथसे राजकीय मुहर एवं अधिकारीकी 
पोशाक देकर उन्हें पुरंदर किलेकी रक्षाका भार 
सौंप दिया | | 


अब ज्योतिपन्तका सम्मान महीपतिसे भी अधिक बढ़ 

गया । पुरंदर 588 ही ज्योतिपन्तने अपने माता-पिताको | 
भी ger छिया । उत्तरी भारतपर पठानोंके आक्रमणके | 
समय जब पेशवाने सेना लेकर उनका सामना किया, 
तब ज्योतिपन्त भी उनके साथ थे | एक रात स्वप्नमें 
ज्योतिपन्तको आदेश وچمسےج‎ तुम्हें भगवान्‌की 
575ا‎ दया प्राप्त होगी । तुम काशी जाओ ! प्रातः- 
काळ ही उन्होंने पेशवाकी नौकरीसे सदाके लिये 
छुट्टी ले ळी | अपनी सम्पत्ति गरीबोंको बॉट दी और 
एक 2۳۳ साथ लेकर बे काझी चल पड़े । 


काशी आकर अ्योतिपन्त मणिकणिका घाटपर 
दोपहरतक ۳۳ कमरमर जलमें खड़े रहकर س‎ 








उन्हें विद्वान्‌ हुआ देखकर उनकी बातोंका विश्वास 
किया ۱ जो लड़के उस दिन जंगळसे लौट आये थे, वे 
अब पछताने लगे | | 
ज्योतिपन्तके मामा महीपति पनामें पेशवाके प्रधान 
कायंकर्ता थे | माताने ळडकेको काम सीखनेके लिये 
मामाके पास मेज दिया | धनीलोग गरीब सम्बन्धियोंकी 
_ उपेक्षा ही करते हैं। मामाने चार रुपये महीनेकी 
नोकरीपर ज्योतिपन्तको रख लिया | दफ्तरमें हिसाब- 
किताबका काम बहुत बाकी पड़ा था | पेशवाने तीन 
दिनोमें सब बहीखाते ठीक करनेका कड़ा आदेश दे 
दिया था । काम इतना था कि दफ्तरके सब कर्मचारी 
मिळकर भी एक महीनेसे कम समयमें उसे परा नहीं 
कर सकते थे । पेशवाकी आज्ञापर बोलनेका किसीको 
साहस नहीं था | महीपति बड़े चिन्तित थे | ज्योतिपन्तने 


उनसे कहा--'मामाजी | यदि आप मेरी बात मानें 


तो तीन दिनोंमें सब बहीखाते ठीक हो जायँगे । एक 
एकान्त कमरेमें आप बह्दीखाते, कागज, कळम-दावात, 
O लिये गद्या-तकिया, रोशनी और جج‎ जळ तथा 
कुछ फलाहार रखकर कमरा बंद कर दें | मैं जबतक न 
कहूँ द्वार न खोले | मैं तीन दिनोंमें सब्‌ काम परा 
कर दूगा ।! 3 | 
छोगोंने इस बातपर बड़ा व्यङ्ग-विनोद किया, किंतु 
ज्योतिपन्तकी दृढ़ता देखकर चिन्तातुर महीपतिने सब 
व्यवस्था कर दी | कमरेका द्वार बंद हो जानेपर 
ज्योतिपन्तने भगवान्‌ श्रीगणेशजीका प्रजनकर उनका 
स्मरण किया | भगवान्‌ गणपति तुरंत प्रकट हो गये | 
ज्योतिपन्तने कठिनाई बतायी ۱۶۳ جج‎ लेकर वे 








) ۳۳۳ खयं छिखने बैठ गये । तीन RS समस्त 


| बहीखाते ठीक-ठीक छिखकर वे अन्तर्धान हो गये । 
۰ 'ळोगोने मदीपतिको समझाया---'अनुभवहीन बालक 
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ब्राह्मणका वेश बनाकर सामने खड़े होकर उनका 
पारायण सुनने लगे । भोलेबावाके प्रभावसे ज्योतिपन्तकी 
जिह्वा लइखड़ा गयी | उनसे अस्पष्ट उच्चारण होने 
लगा । विनोदपूवेक विश्वनाथजीने कहा--'पण्डित | 
क्या नित्यप्रति ऐसे ही पारायण करते हो » 

ज्योतिपन्तने वूढेबाबाको पहचान लिया | वे उनके 
चरणोंमें गिर पड़े । supe कहा--'अब तुम्हारा 
मनोरथ पुरा हो गया | मेरी कृपासे तुम्हें तत्त्वज्ञान और 
प्रेमाभक्ति दोनोंकी प्राप्ति हो गयी | अब तुम लोगोंको 
भजनके मागमें लगाकर उनका कल्याण करो | 

काशीमें ज्योतिपन्तको तत्त्वदर्शी एवं परम भगवद्धक्तकी 
7158 प्राप्त हो गयी । विद्वानोने श्रीमद्भागवतके साथ 
उनको सिंहासनपर बैठाकर उनकी सवारी निकाली और 
उन्हें मह्दाभागवतकी उपाधिं प्रदान की | इसके बाद वे 
महाराष्ट्र लौट आये । जीवनभर जगह-जगह وو‎ वे 
भगवद्धक्तिका प्रचार करते रहे | उनके बनवाये अनेक 
मन्द्र हैं | do १८४५ Rod मार्गशीष कृष्णा 
त्रयोदशीको उन्होंने यह नश्वर संसार छोड़ा | 

ज्योतिपन्तजीकी भक्ति-ज्ञान-वैराग्यपरक अनेक रचनाएँ 
मराठीमे हैं | उन्होंने ओवी छन्दं सम्पूर्ण श्रीमद्वागवतका 
अनुवाद भी किया था, पर वह अब मिळता नहीं है । 


भक्तमहिमा-गान 





I 


संख्या ५ ] 
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मन्त्रका जप करते | इसके बाद मधुकरी माँगकर ले आते 
और मगवान्‌को अर्पित करके पा लिया करते | छः महीने 
यह क्रम FARA चला | 5: महीने बीतनेपर जब एक दिन 
ज्योतिपन्त गङ्गाजीमें खड़े जप कर रहे थे, तव एक 
म्लेच्छने आकर उनपर पानीके छोटे डाल दिये । वे 
स्नान करके फिर जप करने लगे ۱ ज्योतिपन्तने कुछ 
आवेरासे कहा---'किसीके अनुष्टानमें इस प्रकार बाधा 
डालना उचित नहीं ७ म्लेच्छ यह सुनकर हँसने 
लगा । ज्योतिपन्तने आश्चयसे देखा कि वह भगवान्‌ 
व्यासके रूपमें बदल गया है | ज्योतिपन्तने व्यासजीको 
प्रणाम किया | भगवान्‌ व्यासने कहा----'तुम्हारा 
अनुष्ठान प्रा हो गया | आज रात तुम व्यास-मण्डपमे 
जाकर सो रहो | मैं वहाँ तुम्हें श्रीमद्भागवत दूँगा | 
उसके पारायणसे तुम्हें यथाथ तत्त्वज्ञान तथा प्रेमाभक्तिकी 
प्राप्ति होगी |? फिर द्वादशाक्षर मन्त्रके जपका उपदेश 
करके व्यासजी अन्तर्धान हो गये | 

रातको ज्योतिपन्त व्यासमण्डपमें सोये । प्रातः 
उठनेपर श्रीमद्भागवत ग्रन्थ उन्हें RRER ہی‎ 
हुआ मिला | अव वे प्रातः मणिकर्णिकामें स्नान 
करनेके पश्चात्‌ व्यास-मण्डपमें बैठकर सायङ्कालतक 
भागवतपारायण करने लगे | एक दिन भगवान्‌ शहर 


eme 


भक्तमहिमा-गान 

निरखि हरिदासनि नेन सिरात। 

स्याम हृदे भें Taf आवत मिलत गात di गात ॥ 
श्रवन होत सुख भवन द्वन दुख सुनत छदीली बात | 
दूरि होत त्रैताप पाप सव मुख चरनोदक जात ١ 
aga अति रति रीति-प्रीति साँ सन्त प्रसादे खात | 
गद्गद्‌ खरः पुलकित जस गावत नेननि नीर चुचात ॥ 
जिनके सुख मसि घसि evar तिनि न संत सुद्दात ١ 
'व्यास' अनन्य भक्ति बिनु जुग-जुग बहुत गये पछितात ॥ 
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यज्ञोपवीतं परमं पवित्रम्‌ 


) लेखक--आचाये do श्रीराजबलिजी त्रिपाठी, एम्‌० ए०, व्याकरणशास्त्राचाये; साहित्यश्ञास्री, साहित्यरत्न) 


उपनयनका समय--विधानाचार्य मनु ( २ | 
३६ ) ओर याज्ञवल्क्य प्रतिके अनुसार ब्राह्मणका 
उपनयन-संस्कार गर्भ या जन्मके आठवें वर्षमे, क्षत्रियका 
ہ۹٠‎ तथा वैश्यका aE वर्षमें होना चाहिये; 
किंतु ब्रहमवचंखिता अर्थात्‌ ब्राह्मण्य तेजखिता 
चाहनेवाले त्राह्मणका पाँचवें زد‎ वबल चाहनेवाळे 
क्षत्रियका सातवें वषमें और अर्थ चाहनेत्राले ہچ‎ 
AA Wü भी उपनयन-संस्कार विहित है । 
("do २ | ३७ ) 

उपनयनको अन्तिम अवधि--मनुस्मृति (२।३८ )- 
के अनुसार यदि ब्राह्मणका यज्ञोपवीत-संस्कार सोलह 
315 आयुतक, क्षत्रियोंका बाईस वर्षोकी एवं बैश्योंकी 
Ae A आयुतक न किया जा सके तो उनको 
सावित्रीका अधिकार नहीं रह जाता--फिर थे पतित 
हो जाते हैं | अतः विहित समयपर्‌ जनेऊ करा देना 
31557 है | 

द्विजत्व--यज्ञोपतरीतसे बालकका दूसरा जन्म हो 
जाता है । इसीलिये उसे (द्विज? (--द्वाभ्यां ہے‎ 
संस्काराभ्यां जायते! इति द्विज: ) कहते हुँ | इस 
दूसरे श्रह्मजन्मकी माता सावित्री ( गायत्री ) होती है 
ओर पिता आचाय | मनुमहाराज कहते हें कि 


'मौज्ञीबन्धन ( यज्ञोपतरीत ) संस्कार ब्रह्मत्वाधायक 
जन्म दै जिसमें गायत्री माता और आचार्य पितृ-स्थानीय 
होता है ۲ ) मनुस्मृति ۱ १७० ) 


द्विजत्य प्रापि करना इसलिये अनिवार्य है कि बिना 


उसके प्राप्त किये श्रौत-स्मार्त جج‎ भी कप का अधिकार 


नहीं होता 
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परिभाषा तथा महसत्त्व--यज्ञोपतीत ह्रिजमात्रके 
लिये धारणीय परम पवित्र सूत्र-प्रतीक है | यह समस्त 
धम्य-कतव्यो और अनुष्ठेय उत्तरदायित्वोका मत प्रतिज्ञान 
है | इसे ब्रह्मसूत्र तथा यज्ञसूत्र भी कहते हैं | 
यज्ञका महत्त्व हमारी आय-संस्कृतिमे अनुपम है | गीता 
( ३। १०-१२ ) के अनुसार प्रजापतिने .وو‎ 
प्रजाकी सृष्टिकर पहले ( कल्पके आदिमें ) ही कह 
दिया था कि इस यज्ञद्वारा तुमलोग बृद्विको प्राप्त होवो 
तथा यह यज्ञ तुमळोगोंको अभी मनोरथ देनेवाळा होवे 
और तुमळोग इस وود‎ देवताओंको संतुष्ट करना 
एवं वे लोग भी तुम लोगोंका उत्कर्ष करेंगे । इस 
प्रकार परस्पर उत्कप साधते हुए तुम सब परमकल्याण 
प्रा करोगे | यज्ञसे संतुष्ट हुए देवताळोग तुम्हारे लिये 
निश्चय ही वाञ्छनीय भोग ( अन्न-बत्रादि ) दंगे | 
और यतः “यज्ञः कर्मसमुद्भवः’ ( गोता ३। १४ ) 
के अनुसार यज्ञ कमसे उत्पन्न होता है, अतः यज्ञीय 
कमं प्रत्येक आर्य -संतानका अनुष्ठेय कतंव्य है xxx 
निदान, IIT शात्रादेशसे सिद्ध है; किंतु उसका 
अधिकार द्विजातिसंस्कारलब्ध होता है। संस्कारों में 
आठवा. उपनयन! है | बह मुख्य और प्रसिद्ध है । 
इसमें विधिपूवक यज्ञोपवीत धारण करनेवाला ही 
91-2 कर्म ( देव-पितृ-कर्म ) करनेका 
अधिकारी होता है । इसी प्रकार बुद्धिप्रदाता ونام[‎ 


. गायत्रीमन्त्रकी सिद्धिका अधिकार भी यज्ञोपवीत-प्रहणके 


अनन्तर ही प्रात होता है | अतः यज्ञोपवीत धार्मिक 










` ر‎ प्रती सर्वमान्य प्रामाणिक अहता है | 
A 5 ज्ञोपवीतके महत्त्व तथा विधि-विधानके सारः 
EX LI प्रत्येक द्विजका पुनीत कर्तब्य 
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सूचनाद्‌ ×88 0 ۱چ‎ 
1۳57376 स्याद्‌ ब्रह्मसूचमिति स्सृतम्‌ ١ 
( Wie प्र ) 
ब्रहम! निराकार AAT और उनका परिचायक 
वेदका बोधक है | इसलिये चाहे यक्षोपवीत कहे, चाहे 
यज्ञसूत्र या ब्रह्मसूत्र--सबका अभिप्राय एक ही है | 
गायत्री-अधिकार दिलानेवाळा होनेके कारण वह 
'सावित्री-सूत्र भी कहा जाता है | 


यज्ञोपत्रीतमें विहित तत्त्व उसके खरूपमें संनिविष्ट 
हैं | यज्ञोपवीत त्रिवृत्त सूत्रके छानवे هو‎ और सूत्रके 
तीन बार 83 होने तथा उसकी ग्रन्थियों एवं ब्रह्म- 
تا‎ धमेविरिष्ट अभिप्राय निविष्ट होनेसे यज्ञोपवीतका 
अद्वितीय धार्मिक एवं तात्त्विक महत्त्व है, जिनके 
विविध विवेचन उपलब्ध होते हैं | उनमेंसे कुछ यहाँ 
उपनिबद्ध किये जा रहे हैं ١ ۱ 

( १ ( धार्मिक ۲۳7 लक्ष ऋचात्मक चार वेद 
हैं--आयोवेदश्व तुष पादः शतसाहस्रसम्मितः’ 
) ao و‎ ६।७ )।वेर्दोक्ी संकलित शाखा-संख्या 
११३१ है ۱ इन.शाखाओंमें १ लाख मन्त्र या ऋचाएँ 
وج‎ तु वेदाश्चत्वारः ( ep ५ | १ )। 
इन We ८० हजार मन्त्र कर्मकाण्डके और १६ 
हजार मन्त्र उपासनाके माने जाते हैं | यज्ञोपवीतके ९६ 
चाव्वेका तात्पर्यं कर्मकाण्ड और उपासना काण्डके 
८०-- १६-९६ हजार मन्त्रोंकी चरितार्थताकी कतेव्यता- 
से है, जिसका प्रतीक यह ९६ चाव्वेका जनेऊ है | 
( ज्ञानकाण्डके चार हजार मन्त्रोंका प्रतीकात्मकरूप 


इसमें गृहीत नहीं है, کا‎ गीता ( ४ | ३३ )के 


अनुसार ज्ञानप्राप्ति हो जानेपर सम्पूण कर्मानुष्ठान समाप्त 
हो जाता है । यज्ञोपवीत त्रैवर्णिक है, अतः प्रथम त्रिवृत्त 
तत्सूचक है | द्वितीय त्रिवृता seu, سور‎ और 
261۳۷29 जनेऊकी उपादेयता और प्रयुक्तता सूचित 
करती है । इसी प्रकार तीसरी निवृत्तता ऋषि, देव 


यज्ञोपवीतं प्रमं पवित्रम्‌ 





संख्या ५] 











TTT‏ یج کم SS‏ موی 


'न ह्ास्मिन्युज्यते कर्म किञ्चिदामौञ्जिवन्धनात्‌ |? ` 
) मनु० २ | १७१ ) 
परन्तु, उपनीत-संस्कृत . बालक कर्मोका अधिकारी 
और अतएव مد‎ पात्र तो हो ही जाता है, 
समाजमें भी सम्माननीय हो जाता है ١ भगवान हनुमान्‌ 
ओर आयशील भीष्मपितामह इसके निदर्शन हैं, दृष्टान्त 
हैं | धमशात्रोंमें ब्रह्मचारीको अम्र सम्मान दिया गया है | 
अथवेवेदके एक मन्त्र ( ११ । ५ । ७ ) के अनुसार 
बालकका दूसरा जन्म ( उपनयन-संस्कार ) हो जाने 
और उसके गुरुके समीप नियमानुसार तीन दिन रह 
जानेके बाद उसे देखनेके लिये देवता भी आते हैं-- 
“तं जातं द्रष्टुमभियान्ति देवा; U 
7۹۹۹ तात्तिकता--यज्ञोपवीत-धारणकी 
विधि-व्यवस्थामें सांस्कृतिक वेदिक तात्तिकताकी दृष्टि 
रखी गयी है, जिनमेंसे कुछ तत्त्वोका उल्लेख यहाँ किया जा 
रहा है । 
यशोपवीतका अन्वर्थ नामकरण--“यज्ञोपवीतःका 
अन्वर्थ है--यज्ञके समीप पहुँचा हुआ, यज्ञीय अधिकार- 
प्राप्त | यज्ञ AAT खरूप माना गया B— 
“यज्ञो चें विष्णुः ۱ ( शतपथ ब्रा १। १।१।२) 
उसको प्राप्त करानेवाले ्रौत-स्माते कर्मोकी योग्यता देनेवाला 
होनेके कारण जनेऊ “यज्ञोपवीत? कहा गया है--- 
यज्ञाख्यः परमात्मा य उच्यते चेव EDT! 
उपवीतं ततोऽस्येदं तस्माद्‌ 1 
( स्मृ० सार० ) 
अतः यज्ञोपवीतका शब्द-खारस्यळम्य अथ है-- 
यज्ञके लिये ( अथवा साकार परमेश्वरको प्राप्त करनेके 
लिये ) धारण किया जानेवाला सूत्र ( जनेऊ )--चाहे 
“यश्ार्थसुपवीतम्‌? अथवा 'यक्षेन संस्कृतम्‌ उपवीतम्‌! 
इनमेंसे कोई भी विग्रह ( अर्थवोत्रक वाक्य ) बोला 
जाय | यह सूत्र RTA किया वेदतस्रका सूचक 
होनेसे وج‎ भी कहा गया à— 
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यज्ञोपवीत बनानेकी विधि-- 
बौधायन ep यज्ञोपत्रीत बनानेकी विधि 
“अथातो यज्ञोपवीतकियां व्याख्यास्यामः 871 
गयी है । कात्यायन गृह्मसूत्रके परिशिष्टमें भी “अथातो 
यज्ञोपवीतनिमोणग्रकारं वक्यामः'से आरम्भ कर 
“इत्याह भगवान्‌ कात्यायनः? 57 यज्ञोपवीत बनानेका 
प्रकार बतलाया गया है । ऐसे ही अन्य qp 
थोड़े शब्दान्तर-मेदसे वर्णन मिलता 8 
भी तदनुसार विधि-व्यवस्था की है | उन सबका सारांश 
यह B— 
पवित्र होकर--नित्य क्रियासे निवृत्त होकर ( सन्ध्या- 
वन्द्नादि एवं 31318868 अथवा अष्टोत्तरशत गायत्री 
जपकर ( अनध्यायसे रहित RAH गाँवसे बाहर किसी 
पवित्र स्थान---गोष्ठ, मन्दिर आदिमे जाकर छानबे चाव्वे 
ऐसे सूतेको लेवे, जो किसी ब्राह्मण, ब्राह्मण-कुमारी या सधवा 
धम-चारिणी बराह्मणीदवारा काता गया हो। हाथकी جیوه‎ 
को सटाकर उनके मुळ ( चान्वे )में तिगुने सतेको “भूः 
उच्चाणकर छानवे AF ळपेटे । फिर उसे وود‎ 
उतारकर पलाश-पत्तेपर रखे । पुनः "सुचः? उच्चारणकर 
दूसरी बार और वैसे ही “खः? उच्चारणकर तीसरी बार 
ہم‎ छपेटे | फिर पूववत्‌ पलारा-पत्तेपर रखकर 
ورد ^ 6ء‎ और सावित्री “तत्सवितु:!-- 
इन मन्त्रोसे जल्में मिंगोये | तब बायें हाथमें रखकर 
तीन बार टोंक कर निचोड़े--जल निकाल दे । इसके 
वाद दिवुरीसे तीनों व्याइतियोंका ( ॐ ga: स्वः का ) 
उच्चारण करते हुए उदूध्यबृत ( दक्षिणावते ) ऐंठन दे | 
फ़्रि उन्हीं व्याहृतियोंका उच्चारण करते हुए अधोमुख 
( TET ) त्रिगुणित करे और ऐंठन देकर एकमें मिला 
दे | फिर भींगे पवित्र चेफुएसे माँजकर सुखा दे | 
इसके वाद दाहिने घुटने और बाय हाथके गासेमें लगाकर 
तीन exer बनावे तथा छोरोंको १३१/के लगभगमें 
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और पितृ, ऋणोंकी कतंब्यानुष्ठेयता सूचित करती है |, 


१८२ 


गॉठमें बीचकी प्रन्थियाँ गोन्न-प्रवरोंकी सूचिका होती हैं, 
जिससे कतंब्य-कर्मानुष्टानकी परम्परा बोधित होती है 
MET सबका समन्वय कर جج‎ ( वेद और 
परमेश्वर ) की प्राप्तिके चरम लक्ष्यको संकेतित करती 
है । यज्ञोपवीतके नौ तन्तुओमें ॐकार, अग्नि, सपे, 
सोम, पितर, प्रजापति, अनिल, सूय allt 7 
आवाहन-स्थापन किया जाता है, जिससे उसमें ۲ 


( तेजखिता ) आ जाती है । यही कारण है कि 


यज्ञोपवीतधारी गायत्री-जापक्कके पास म्लेच्छ ( भूत- 
पिशाच ) फटकने नहीं पाते । 

( २ ) गायत्रीको वेद-माता कहा गया है | प्री 
गायत्री चौबीस अक्षरोंकी होती है। चारों 8 
गायत्रीमें कुल छानवे अक्षर हो जाते हैं | उनका प्रतीक 
जनेऊके छानबे चान्वे हैं | यतः गायत्रीमें तीन चरण 
हैं अतः त्रिबृत्तका विधान भी उससे संगत हो जाता है । 


आचायाँका एक Sela इसी मावका प्रसिद्ध है-- 
ay गाय्ञी चतुर्विशतिकाक्षरी | 
तस्माच्चतुगुण छृत्या ब्रह्मतन्तुमुदीरयेत्‌ ॥ 


( ३ ) किसी भी RAF देश, काळ और qme 
तत्त्वका विचार सावभौम है । मूलतः यज्ञोपवीतमें भी इनके 
35051 समेटनेकी प्रक्रिया अपनायी गयी है, यथा--- 

तिथिवारं च नक्षत्रं तत्त्ववेद्युणान्वितम्‌ ١ 
काऊ्त्रयश्च मासाश्च ब्रह्मसूत्र हि षण्णनचम्‌ ॥ 
zx ( सा० 3۰ छा परिदिष्ट ) 

अर्यात्‌ तिथि १५ + वार ७ + नक्षत्र २७ + 
VH २५ + वेद ४ + गुण ३ + काल ३ + मास 


१२-९६ चान्वेका ब्रह्मसूत्र हो जाता है | 


) और भी अनेक अभिप्राय और वैशिष्ट्य حججد‎ 
. وت 8 ر‎ हँ । किंतु यहाँ दिशा-निर्देशके लिये 
उपयुक्त Pe विवेचन ही oem है | हाँ, यज्ञोपवीत- 


नेमोणकी 9 ۱۳۰5 विधि ग्रासङ्गिक है | 


< = 





dre 
^ ^ 


ےس سد 
ہپ P‏ 
۱ 





संख्या ५ ] साधकोंके प्रति १८३ 


अस्थायी ( सरकवाँसी ) गाँठ देकर बराबर करे। सम्मुख कर TF ...چمچ‎ “RR अमिमन्त्रित 
तदनन्तर दोनों घुटनोंमें लरछोंको दोहरा कर छोरोंकी ओर 'यज्ञोपवीतं परमं पवित्रम्‌? से यज्ञोपवीत 
गाँठ ( सरकवाँसी ) खोले तथा उनसे दोहरे लरछेको धारण करे | 

तीन बार लपेट कर तीन गाठ दे दे । फिर शेष छोरोंके प्रायः ये सभी विधियाँ उपाकर्मके दिन सम्पन्न होती 
अंशोंमें अपने गोत्रके प्रबरोंकी eê अनुसार २से५ हैं, अतः उपाकमके यज्ञोपवीतके धारण करनेमें संस्कारकी 
तक To देकर दोनों छोराको परस्पर deo दे और अपेक्षा नहीं होती, गायत्री मन्त्रसे दस बार 
अन्तमें दोनोंमें एक ग्रन्थि लगा दे । फिर घुटनोंमेंसे एक अभिमन्त्रितकर “यशोपवीत॑ परमं ۱6۸۰۰۰ 
त्रिळरछेको खींचकर (तीन बार ळपेटनेके बाद दी धारण किया जा सकता है | 
गयी ) Ho 2387۴771 दृढ़ बना दे | पुनः समेटकर यद्यपिं यज्ञोपवीत ब्राह्मणके 3 कपासके सूतेका 
बायें हाथपर रखे और उसके ऊपर जलीयप्रोक्षण करते क्षत्रियके लिये शण ( क्षोम ) सूत्रका और 38 लिये 
हुए नो तन्तुओंमें “कार इत्यादि नौ देबोंका आवाहन ऊनके सूत्रका विहित है, परंतु यह भी विधान है कि 
और स्थापन करे । त्रिवृत्त छरछेमें “ब्रह्माणं न्यसामि उनके अभावमें कपासका ही धारण किया जा सकता है-- 
“विष्णु न्‍्यसामि? और “महेश्वरं न्यसामि से त्रिदेवोको जैसा कि आजकल चल रहा है और eR: मान्य है | 
भी प्रतिष्ठापित करे ۱ इसके बाद यज्ञोपवीतको 3 . (आगामी نود‎ समाप्त ) 


साधकोंके प्रति 


) निष्कामतासे लाभ और सकामतासे हानि ) 
हम सब खरूपतः परमात्माके अंश é— सम्पत्ति निवास करती है % ! कामना की 8 होनेपर 
परंतु ऐसा होनेपर भी कामनाकें कारण-- प्रसन्नता अवश्य होती दै, पर उससे घमण्ड आ जाता 
सो माया बस भयउ गोसाई । Wem कीर मरफटकी नाइ ॥ है | घमण्डी पुरुष धमसे च्युत हो जाता है | इससे भी 
( मानस ७ | EET स्पष्ट है कि कामनाकी प्रति 8ھ‎ जितना EMT 
सभी संसारी खाने-पीने ( भोग-भोगने )में ही बंधे है ہے‎ कामनाकी अपूरि नहीं होता 782 
हुए हैं ۱ यदि कामना न हो तो बन्धन न हो | कहा है कि 'आशापाशरतेबंद्धाः( गीता १६ | १२ ) 
कामनाकी प्रतिं होनेसे अभिमान, अज्ञान, पराधीनता आशाकी सैकड़ों फाँसियोंसे Wu हुए मनुष्य 'पतन्ति 
आदि और बढ़ते जाते हैं । अतः कामनाकी RR नरकेऽशुचो' ( १६। १६ )--अपवित्र नरकोमें ही 
हानि ही होती है । फिर कामना क्यों की जाय? गिरते E । प्रति आशाको बढ़ाती है.। यह बात - 
अभिमान आसुरी-सम्पत्तिका मल कारण है ( गीता निश्चितरूपसे समझनेकी है कि कामनापति होनेपर भी 
१६ । 9 ) अभिमान बहेड़ेके qud समान है, कामना Redi नह, अपितु वह और अधिक बढ़ जाती 
जिसकी छायामें कलियुग अथवा सम्पण اود‎ ह eqgü- Ê RR मति काभ छोम ۷ 


बहेड़ेके vun 
% महाभारतम नळदमयन्तीके उपाख्यानर्म आता है कि अभिमान नळके झारीरसे निकलकर बहेडे 

प्रवेश कर गया था ( महाभारत वन० ७२ | ३८ )! इसलिये उसकी 8 रहनेवालेको कलियुरा प्रभावित 
करता है | 
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'जो ये FFA तथा 8808 संयोगसे उत्पन्न 
होनेवाळे सब भोग हैं, वे निःसंदेह दुःखके ही हेतु 
हैं और आदि अन्तवाले अर्थात्‌ अनित्य हैं। इसलिये 
हे कोन्तेय | बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रहता | 


संसारमें जितने भी दुःख हैं, उन सबका मूळ 
कारण कामना ही है | कामनाके बिना कभी दुःख 
हो ही नहीं सकता और कामनाके रहते हुए ख़प्नमें 
भी सुख नहीं मिळ सकता---'काम अछत सुख सपनेईु 
नाहीं ॥! ( मानस ७ | ८९ । १ ) संसारके समस्त पाप, 
संताप, दुःख, चिन्ता, क्लेश, निन्दा, अपमान, रोग 
आदि 17713 ही फळ हैं | RH जो कराह रहे 
हैं, रो रहे हैं, छटपटा d हैं--सब कामनाका ही 
परिणाम है | कामनाके ही कारण मनुष्य बारंबार 
जन्म-मरणख्पी आतागमनको प्राप्त होता و‎ 
गतागतं कामकामा लभन्ते ॥ (गीता ९ | २१ ) 
कामनाके नष्ट होनेपर ये पाप-संताप, दुःख आदि 
सब-के-सत्र सबंथा नष्ट हो जाते हैं | 


संत, शास्र तो कहते ही हैं , खयं भावान्‌ भी 
सत्रको कामनासे रहित B» چم‎ कहते हें | 
आवश्यकता है कामना-त्यागके अभ्यास और साधनाकी | 
साधना वही सिद्धि पा सकती है, जिसमें कामनाके ` 


- आद्यस्तवस्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥  प्यागकी ۳۹ ओर भावना बल्त्रती हो | अतः 
ی‎ 7 (गीता ५ | २२) साधकोंको सवप्रथम कामना त्यागकी ओर ळाना चाहिये | 
— a — 


कामानामुपभोगेन झाग्यति | हृविधा कृष्णवर्सोंब भूय एजामिवर्धते || s 


( श्रीमद्भागवत ९ | १९ | १४ ) 
धीकी आहुतिके समान वह अधिकाधिक 


( विनयपत्रिका १८८ ) 


कल्याण 


नही होती, अपितु अग्निमे 


SU न काम अगिनि तुलसी कहुँ, विषय भोग बहु प्री ते | 


१८४ 
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) मानस ६। १०१। १ )#। एक कामना परी होनेपर 
दूसरी कामना उत्पन्न हो जाती है, जिससे कामनाओंकी 
शंखा बंध जाती है और कामनाओंके रहते तत्त्वज्ञान, 
परमात्माकी प्राप्ति असम्भब है| एक बात और है-- 
कामना करनेसे अपति ( अभाव ) बढ़ती है और 
कामनासे रहित होनेपर अपति सदाक्रे लिये मिट जाती 


हवै । इसलिये, कहा है कि “कामः सचीत्मना हेयः ।! 
. कामनाको सवथा त्याग देना चाहिये | 


कामनाके रहनेपर, कामनाकी पूर्ति تج‎ और 
कामनाके मिटनेपर--इन तीनों अवस्थाओंपर आप 
गहरा विचार कर्‌ तो यह मलीभाँति अनुभव हो सकता 
है कि कामनाके रहनेपर बड़ी छटपटी होती है, 
कामनाकी पूति होनेपर दाद ख़ुजलानेकी तरह थोड़ा- 
सा gu तो माळूम होता है, पर पीछे इच्छाओंकी 
तीव्र जलन बढ़ जाती हैं | किंतु कामनाके मिटते ही 
शान्तिकी प्राप्ति हो जाती है--किसी प्रकारकी चिन्ता 
या व्याकुळता नहीं रहती ( गीता ۱ ७०-७१ ) 1 
किंतु कामनायुक्त मनुष्य सदा दुःखी ही रहता ۱١ 
कामनाकी पर्ति और अपर्ति--दोनोंमें ही दुःख होता 
है, ۳(8 जिनकी कामना की जाती है, वे समस्त 
सांसारिक सुख-भोग दुःखके ही हेतु हँ-- 


ये हि संस्पशंजा भोगा दुःखयोनय एव ते | 
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( गताङ्ग ue-do १४१से आगे ) 


अध्य, खीरका दान ओर खीरका भोजन करे | इस प्रकार 
बारह महीने करके दूसरे मागशीषमें उद्यापन और 
्रामण-भोजनादि कराकर ब्रतका त्रिसजन करे तो ब्राह्मण- 
को विद्या, क्षत्रियको राज्य, वेश्यको सम्पति, اح‎ 
सुख, अपुत्रको पुत्र, कुमारीको पति, रोगीको आरोग्यता, 
कैदीको निमुक्ति ओर आशार्थीको आझासाफल्यकी प्राप्ति 
होती है | 
दानफल-रविवारत्रत ( स्कन्दपुराण ) 

यह ब्रत आश्विनकें शुक्ल FAR माघकी FF 

सप्तमीतक किया जाता है | विधि यह है--प्रातः 


स्नानादिके पश्चात्‌ 
ध्येयः खदा सवितुमण्डलमध्यवर्ता 
नारायणः सरसिजञासनसंनिचिष्टः | 
केयूरचान्‌ मकरकुण्डलचान्‌ किरीर 
हारी हिरण्मयचपुश्चतराह्मचक्कः ॥ 


इस 3ت1‎ सूर्यका ध्यान करके सुवणकी 7 
पदूमासनपर विराजमान कर "जगन्नाथाय आवाहनम्‌} 
पद्मासनाय आसनम्‌, ग्रहपतये पाद्यम्‌ ۰ 
THES अध्येम, मित्राय आचमनीयम्‌) विश्वतेजसे 
ATH, URF स्तानमः जगत्पतये 5 
त्रिमूत॑ये यक्षोपवोतमः हरये गन्धम्‌, सूर्याय 
अक्षतानि, भास्कराय पुष्पाणि, अहपंतये رو‎ 
अशाननाशिने दीपम्‌, खोकेशाय नेवेद्यम्‌? र्ये 
ताम्बूलम्‌ भानवे दक्षिणाम्‌ पूष्ण फलम्‌) खगाय 
नीराजनम्‌, भास्कराय पुष्पाअलिम एवं 8 
नमः प्रदक्षिणां समपयामि कहकर प्रजर कराये। ( नमः 
और समर्पयामिका सभी तामोंके साथ उचारण करना 
चाहिये ۱( इस प्रकार पुजन कर--- 


दिवाकर नमस्तुभ्यं पापं नाशय भास्कर । 
ज्यीमयाय विश्वात्मन्‌ TET नमोऽस्तु ते ॥ 


सोरधर्मोक्त रविवार्रत ( स्कन्दपुराण ) 

यह ब्रत ۲5۲۵ वर्षपर्यन्त किया जाता है | 
AR चाहिये कि ब्रतके दिन नदी आदिपर प्रातः 
स्नान करके देव और पितरोंका तर्पण करे | फिर शुद्ध 
भूमिमें बारह दलका पद्म लिखकर उसपर हर महीने 
HIRI TTT करे | पजन विधि यह है कि تون‎ 
ATT पूजन, श्रीफलका अध्य, चावलोंका नेवेद्य, गुड़ 
घीका दान और तीन तुळसीदलका प्राशन करे | hn 
(विष्णुःका पूजन, चावल, मूँग और तिलोंकी खिचड़ीका 
नेवेद्य, बिजोरेका ره‎ धीका दान और तीन पल धीका 
प्राशन करे | माधमें 'बरुणःका प्रजन, तिल-गुड्का नेवेद्य, 
ऋतुफलका A, उसीका दान और तीन मुटठी तिलोंका 
प्राशन करे | फाल्गुनमें 'सूयःका पजन, जेंबीरीनीवूका अध्य, 
दही और धीका नेवेद्य, दही और चावलोंका दान तथा 
उन्हींका भोजन करे। ۱۹۶۳ TIT प्रजन, परी और घी- 
का नेवेद्य, दाडिमका अर्ध्य, मिठाईका दान और तीन पल 
दूधका पान करे ۱ वेशाखमें-“तपनःका प्रजन, उड़दके 
बने हुए TOT पदार्योंका नेवेद्य, दाखका अर्ध्य, घीसहित 
उड्दोंका दान और गोबरका प्राशन करे । SUE (इन्द्र! 
का प्रजन, C ( दही-सत्तू )का नेवेद्य, 3051 अध्य, 
दही-भातका दान और तीन अञ्जलि जलका पान करे | 
ATE 'सूयःका प्रजन, चिउड़ेका अध्य,अन्नका दान और 
तीन काली मिरचोंका प्राशन करे। श्रावणमें 'गभस्ति!का 
पजन, चिडड़ेका नेवेद्य, ROT अध्य, भोजनका दान और 
तीन मुठठी सत्तुका प्रारान करे | भाहपद में यम! प्रजन, 
घी और चावळोंका नेत्रेच, कृष्माण्डका अध्य, भोजनका दान 
और गोमन्नका प्राशन करे p आधिनमें 'हिरण्यरेता'का 
पजन, शक्करका ر135‎ दाडिमका अध्य, चावल और्‌शक्कर- 
का दान और तीन पळ खाँडका प्राशन एवं कातिकमें 
'द्वाकरःका पजन, खीरका 3133,177۱) केले )क 
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इस मन्त्रसे अध्य दे । फिर प्रथम वर्षमें ५ प्रस्थ ( १० उड्दोंका दान करे और १२ ब्राह्मणोंको भोजन कराये 
सेर) चावल, दूसरेमें ५ प्रस्थ गेहूँ, तीसरेमें ५ प्रस्थ तो इस ब्रतके प्रभावसे समृद्वि-बृद्धि और खी-पुत्रादिका 
चने, चोथेमें ५ प्रस्थ तिळ और died ५ प्रस्थ सुख मिलता है | 


( क्रमशः ) 


कल्याण 





یی وریہ 


qd और ब्रह्माण्ड 
[ वैज्ञानिक समन्वयात्मक दृष्टिकोण ] 
( सतुर्थाङ्क go सं० १३९से आगे ) 
( लेखक--भ्रीशिवनारायणजी गोड़ ) 


तरंग-देष्यके रूपमे नाप लिया जाता है | इनके 
आपसी सम्बन्धोंसे दूरी-बनावट आदिका पता लगाकर 
दूरवतौ तारोंके बारेमें भी उतनी ही जानकारी प्राप्त 
कर ली गयी है, जितनी हमें सूये या हमारे भूगोलके 
विषयमें है | 


इस सम्बन्धमें दूसरी सहायता हमें सभी पिण्डोके 
गोलाकार होनेसे मिलती है । प्रत्येक गोलेमें ३६० 
अंश होते हैं ۱ गोलेके अर्धव्यास और उनपर बने 
कोणसे गोलेके बारेमें कई बातें ज्ञात की जा सकती 
हैं । यह सहायता त्रिमुजसे भी मिलती है । उसके 
कोणोंका योग १८०अंशके बराबर होता है और किसी 
रेखापर बने कोणकी सहायतासे त्रिमुजकी अन्य 
रेखाओं ब कोणोंका नाप ज्ञात किया जा सकता है | 
इस काममें सबसे अधिक उपयोगी लम्बनका सिद्धान्त 
है, जिसमें किसी भी तारेपर दो भिन्न endo बने 
कोणकी सहायतासे उसकी दूरीका पता लगा छिया 
जाता है | हमारी पृथ्वी उत्तरी और दक्षिणी mu 
२३४ पर झुकी सूर्यकी परिक्रमा कर रही है । उत्तरी 
धुन उत्तरी 303 ऊपर भागमें सिरेपर दिखायी 
दीखता है, पर 


रस थुवके चारों ओर सात तारोंका समह दिन- 


रात परिक्रमा करता रद्दता है । इन तारोंमें ۹ 
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| देता है, विषुवत्‌ रेखापर वह क्षितिज 
दक्षिणी Tere छिप जाता है | i 


संतोष इसी बातका है कि जो नियम TAN 
लागू होते हैं वे सूय और सौरमण्डल ही नहीं, अपितु 
समस्त RET लागू होते हैं | जिस ۸ 
सूर्य बना है उसीसे समस्त नक्षत्र भी बने हैं, इसलिये 
सूयसे सम्बद्ध विषयोमें जो नियम या सिद्धान्त निश्चित हैं, 
उनकी सहायतासे दूसरे नक्षत्रों या समस्त तारासमह 
एवं FRE रहस्योंका भेदन किया जा 
सकता है। 

सूयंकी ही भाँति तारे भी मुख्यतः हाइड्रोजनके 
बने हैं | तारोंके धरातलके नीचे जाते-जाते दबाव- 
तापमान बढ़ता जाता है | तारोंके अन्तिम भीतरी 
भाग या केन्द्रमें तापमान इतना ऊँचा होता है कि 
वहाँ परमाणु मूलरूपं नहीं रहकर Refer و‎ 
जाते हैं | इस प्रकार उनके ود‎ परमाणुओंके 
बजाय परमाणु नामिका और ऋणाणुओंकी ही धका- 
पको चलती रहती है | केन्दवती परमाणु मूल परमाणु 


` न रहकर नया रूप धारण करते रहते हैं | इससे 


गर्मी एवं तेजरूपमें शक्तिकी धाराएँ बहती रहती हैं | 


. सूय अपने हाइड्रोजनकों हीलियममें बदलता रहता 





E. । दूसरे SR भी इसी प्रकार अपने भीतरके 





सूर्य ओर ब्रह्माण्ड १८७ 





उस च” ہے ہے ج‎ w—P-— ےھ‎  -—— = I us ںہ‎ a Pa 
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इन राशियोंको ग्रीक और भारतीय नाम-अथोकी 7 
एक-जेसे ही हैं। जिस आकारागङ्गामें हमारा सोर- 
मण्डल वर्तमान हे, वह 00 ) Sagitarias ) 
या धनुष (धनु ) राशिपर अवस्थित है | 

अपने निकट होनेसे सूयं हमें तारोंसे भिन्न 
दिखायी देता है, पर है वह भी एक प्रकारका 
तारा ही । तारे हमसे काफी दूर हैं, इसीलिये हमें 
झिलमिंलाते दीपकोंकी तरह दिखायी देते हैं; 
अन्यथा वे भी सूर्यके समान हैं और कई तो सूयकी 
अपेक्षा भी बड़े हैं । 


जिन तारोंको हम “एक थाल मोतीसे भरा! समझते 

हैं, वह भी एक थाल नहीं, आकाशमें अनन्त गुना 

कडाह है, जिसमें तारे इतने दूर-दूर जड़े हैं कि उनके 

बीच हमारे कितने ही सौरमण्डल समा सकते हैं । 

उस दूरीको हम गज-फुट या ۳ नाप नहीं 
सकते | १,८६,००० मील प्रति सेकेण्डकी तेज 
चालसे مم‎ प्रकाराको جح‎ हमतक 84 
८ मिनट १८ सेकण्ड ळा जाते हैं; पर 
इस निकटतम तारेसे आनेवाले प्रकाशको 5 
आनेमें ४.३ वषं लग जाते हैं । प्रकाश ؛‎ BRE 
१,८६,००० मील चलता है-इस 6 
बर्षभरमें वह १,८६,००० x ६०से० x ६० मि०> 
२४ घंटा > ३६५ दिन X 9.३ 33,5 رہ مره‎ 
00,0 0,00, ٥ दो नील, साठ खरब मीलकी 
दूरी पार कर ۱ रिगेल नामक तारेपर 
पइुँचनेमें उसे ६५० वषं FR | हमारी आकार- 
गझ एक wA लम्बी दूरीक्री तरह है, पर वह 


इतनी लम्बी-चौडी है कि उसका व्यास ही 


आकृति देखकर पश्चिममें उन्हें उरसा मेयारिस ( महा 


संख्या ५ ] 








ऋक्ष ) कहा जाता था | भारतवासियोंको धुवकी 
घुवताके चारों ओर सप्तषिंयोंकी परिक्रमाका आभास 
मिला | यह एक अजीव संयोग है कि महा و‎ 
महक्षंको सातकी uem जोड़ दे तो ‘ge की ध्वनि 
«quf की ध्वनिके समक्ष आ बैठती है | 

सम्पूर्ण आकाशके गोलेको भी ३६० 7 
बॉँटनेसे पृथ्वी, सूयं और आकाशके गोलोंकी एक 
जैसी स्थिति हो जाती है । पृथ्वी २४ घंटेमें ३६० 
घूमती है तो gef एवं तारे मी २४ 428 ३६० ही 
घूमते हैं | इस प्रकार १' पर ४ 'मिनटका अन्तर 
पृथ्वीके अक्षांरापर सूर्यादयमें आता है तो यही अन्तर 
प्रतिदिन तारकोदयमें भी आता है । वषभरमें edi 
अपनी परिक्रमा परी करके अपने प्रारम्भ REN आ 
जाती है तो तारे भी वर्षभर बाद अपने 5 
स्थानपर लोट आते हैं | 


इस सम्बन्धमें एक ही बात स्मरणीय है कि जिस 
3۵و‎ हम धुव या सवया स्थिर मानते हैं, वह सचमुच 
सर्वथा स्थिर नहीं है ۱ आज प्रथ्वीका अक्ष भुवकी अपेक्षा 
जिस ۵188 है, १४०० ई०में उससे तिगुनी दूरीपर 
था | २१०० Fo वह HR अधिक निकट 
पहुँच जायगा और फिर दूर चला जायगा | हमारा 
वतमान ua सही धुव ( नेरिचक धुरी )से १४ दूर 
होनेसे सप्तषियों ब तारामण्डलके समान खयं भी एक 
छोटा-सा चक्कर लगाता है | आकाशीय विषुवत्‌ दोनों 
3310 ९० के कोणपर ۱ 

इस आकाशमण्डलको १२ खण्डोमे बॉटकर 
प्रत्येक खण्डपर बिद्यमान तारामण्डलोसे निर्मित 7+ 
के आधारपर उन्हें राशिका नाम दिया गया ١ 
जानवरोंकी आकृतियोपर आधारित होनेसे ग्रीक लोग 
उन्हें जोडिए (Zodiac) कहते थे | संयोगसे 
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कोरी आँखोंसे हम ६,००० से ९,००० तक तारे 
देख सकते हैं, पर एक HH एक स्थानसे लगभग 
३ हजार ही तारे देखे जा सकते & | RTT, 
 नीहारिका या तारा-विश्वमेंसे केवळ देवयानी देखी जा 
सकती है, जो हमसे २० लाख प्रकाश वर्ष दूर है | 
दूरतम तारा हमसे ८३,००० प्रकाश qd दूर्‌ है तो 
दूरतम नीहारिकाएँ तो १,००,००० लाख प्रकाश वर्ष- 
तक देखी जा सकती हैं | बृड़ा-से-बड़ा दूरबीन केवळ 
९,००,००,००,००० آ8‎ 5 देख. सकता हे | 
٠۲7٦۳ विश्वका आयतन १०” म॑ है, जिसमें ३५१० 
आकारागङ्गाएँ फैली हैं | 
यदि तारोंकी चमक १० गुना होती और अन्धकार 
१० युना सघन होता तो इनसे १०० गुने बिश्वको 
हम देख सकते थे, पर जो हम देख नहीं सकते, 
उसके वारेमें भी वैज्ञानिकोंने खोज की है | १९६८मे 
नय प्रकारके तारे खोजे गये, जिन्हें नाड़ी Pulse )की 
तरह धड्कनेके कारण 'पुल्सर/ कहते हैं । ये तारे तो 
हमारी आकाशगद्वामें ही होते हैं तारेका भीतरी इंधन 
समाम होनेपर वह ‘GRA बन जाता है 
आर अन्तस्फोटसे सफेद 87 या( Neutron 
०7) बन जाता है | इन्हें देखना कठिन है, पर उसके 
अन्य तारोपर पडनेवाळे 33وہ‎ उसकी स्थिति आदिका 
7 enm लिया जाता है | इन सुपरनोवासे विश्‍व-किरणं 
do i 
तारक होते हैं; چ۵‎ उन्हे ES LT 
2 iwi कसार कहा जाता है | 
जक की संहति सूय या सामान्य तारोंसे १० लाख गुनी 
ता ह| अवतक ऐसे ५०० कसारोका पता छगाया 
सुका है । कास्मिक ( वेश्चिक ) किरण 3o a 
( 3A १० ) Fo ا‎ दूरीसे हमतक आती हुँ । 
x ٦ا5:‎ किरणोंका पथ्वीके TAMA ऊपर गुब्बारे, 
ग्रहण किया जा सकता 


कल्याण 


राकट या उपग्रहकी 


ت 


१०,० ०,००० प्रकाश व्ष और मोटाई १०,००० 
प्रकाश वषे है | सूर्य इसके FRR लगभग ३०,००० 
Wo qq दूर है । विश्वमे ऐसी लामग ३०,००० लाख 
( २५१० ( sp हैं, जो एक दूसरेसे लग- 
भग १,००, ooo लाख ( १०" ( He qi ट्र हैं। 
हमारी आकाशगड़ामें लगभग १०,००,००० लाख 
(१० ) तारे हैं । इससे सभी आकाशगङ्लओंके 
अगणित तारोंका सहज ही अनुमान किया जा सकता है | 
E ओसत संहति ५० से १०० किलोग्राम 
- दै | पृथ्वीकी संहति ( ६५१० ) कि० प्रा० 
है | सूयकी संहृति इससे ३,००,००० शुनी है | 
qut इकाईके अनुपातमें आकाशगज्ञकी संहति उससे 
१० गुनी है | विश्वके समस्त तारामण्डळोंकी संहति 
: छगभग ३०)८१० ` सूर्यसंहतियोंके बराबर है | 
न ۱ हमारा सोर-मण्डळ २४,००,००,००० मीलका 
. वल्यावृत्त क्षेत्र है, विश्वका विस्तार २२,००,००० प्र० 


1 5 आर-पार E 

۱ TT आरपार है | इस बिस्तारमें उपलब्ध समस्त पदार्थ- 

को समरत आकारामें फैला दिया जाय तो १०? 0 
ही घनत्व होगा | 

۱ m आकाशगज्ञा 315177 अकेली नहीं हे | 

- “पक स्थानीय समुदायमें ऐसी ८ आकाशागङ्गाएँ और 


E E जह आकाश गङ्गाका परिवार २० लाख وج‎ 
= के पेले कग है। हमारी इमी की एक 
Tm मामे १ बर्ष ۱ धनुपरारिपर स्थित 
7 2713178 हमारा सोर-मण्डल २०० कि० 
یج‎ सेर की चालले पिमा कर रहा हे | अमी 
سک‎ तारासमहमे है | इस प्रकार सूर्य व अन्य 
uz p शाकारागङ्गाकी परिक्रमा पूरी करनेमें 

٩ “त Urn. एरी ma २,००० 
یتین رت‎ AN 3 |^ ۹ o ) I » आक 
SM eR हैं लय ما‎ 
Be AQ विधकी परि 

P :। उसकी यह परिक्रमा $90,009 लाख 
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दिखा यी देती हैं, उसकी विपरीतता शायद आकाशमें भी 
हो रहा है | 

हमारे ठिये सूये सबसे अधिक बड़ा भारी, गरम 
और चमकीळा पदार्थ है; ہہ‎ "68 स्थिति 
इससे 5101 ही दिखायी देती ê | आकाशमें ५,००५ 
००० दैत्य ( बड़े ) तारे हैं सबसे अधिक चमकीले 
तारे सिरियसका तापमान १९७००" फा० है | सिरियस 
इतना गर्म होकर भी एक 9. बोना ही है | वह इतना 
भारी है कि उसकी एक घन इंच RAT वजन १ टन 
होगा | वह इतना विशाळ है कि पृथ्वी यदि सूयकी 
अपेक्षा उसके पास रखी जाय तो सूय यदि उसके Aen 
हो तो पृथ्वी भी नामिके व घरातळकें वीचोबीच ही 
दिखायी देगी । पर वह Hus इतना है कि हमारी 
श्वास भी उससे ३ हजार गुनी भारी 8۱ھ‎ 

( आगामी 3158 समाप्य ) 





प्रभाकरकी पावन-प्रझास्ति 
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है | अनुमान है कि ये किसी सुपरनोवासे आती होंगी 
या हो सकता है वे नीहारिकाओं ( आकारागङ्गाओं )के 
क्षेत्रसे वाहर किसी अज्ञात ख्रोतसे आ रही हों | 

ये नीहारिकाएँ कल्पनातीत दूर हैं | उदाहरणा 
कन्या नीलाठीका सप्तर्षि नी० 
९०,००,००,००० उत्तरी प्रकाश नी ० १३,००,००, 
७००० भूतेश dto २३,००,००,००० 57 नी० 
३५, ००,००, ००० प्रकाश बपे दूर हैँ | कोमाक्लस्टर 
४०० लाख Ho Ho दूर्‌ 3 । पर इनकी एक ओर 
विशेषता है कि ये हमसे ही नहीं, एक दूसरीसे दूर 
अनन्त आकाशमें भागी चढी जा रही हैं ١ 


چا 
9,00,000 


इस वातसे लोगोंने अनुमान लगाया है कि हमारा 
ब्रह्माण्ड ही विस्तृत होता जा रहा है । कुछ इस 
विस्तारको इस विपरीत उदाहरणद्वारा समझाते हैं कि 
रेलकी पटरियोंको جع‎ देखनेपर ने मिलती हुई 





MATIN.‏ ےہ 


प्रभाकरकी पावन-ग्रशस्ति 

( रचयिता--श्रीवेद्प्रकाशजी द्विवेदी, “प्रकाश? ) 
भरा हुआ तेजस्व अपरिमित, है जिनका शुचि गान + 
उन्हीं ज्योतिके जनक GIRT कितना है महिमान | 


धरती-नभके वही देवता, देते नित वरदान , 
قح‎ प्रभादानसे करते जग-कल्यान ॥ 
सभी मानते गोरवचसे, मनसे पावन आधार 
जीवन-घाराके संचालक प्रेरक पूण अपार! 


भरे हुए हैं ग्रन्थ तुम्हारे Tad अभिपिक्त , 
किसने नहीं रूपा माँगी है; कोन न उससे सिक्त ॥ 
रावणके वधके निमित्त अवतरित राम तव ۰ 
कितनो दिव्य विभूति हुई हैं “रविकुछ' ۲ 
घर-घरके देवता सूयं हैं। घर'घरफे अभिमान + 
تپ‎ पेसा है जो करे 7 ॥ 


TAS —‏ ے 
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` पदो, समझो और करो 


धारळ सुधा रिपु करइ मिताई? ( रा० च० मा० ) के 
अनुसार पसीज गये और पश्चात्ताप करते हुए आदरपूवक 
कहने लगे कि-अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने आपपर 
निशाना साध ळिया था, मेरा लक्ष्य अचूक है । परंतु 
जेसे ही मैंने लक्ष्य जमाया कि हाथसे बंदूक ही छूट 
गयी-मानो किसीने खींच ली हो | भगवानले ही 
आज आप ळोगोंकी रक्षा की है | यदि ऐसा न होता तो 
अभी यहाँ आपकी मृत देह पड़ी होती | इस घोर मृत्यु- 
संकटसे आप जो आज बच सके हैं उसमें परमात्माकी 
दया ही प्रमुख ( हेतु ) है । 

पुलिस-अघिकारियोंने आग्रह किया कि अब आप- 
लोग उस पार हमारे समीप चलकर रहें । आपको वहाँ 
कोई कष्ट होगा | वहाँ हम आपकी आवश्यकताके 
अनुसार व्यवस्था एवं सेवा करेंगे | हमारे स्वीकार न 
करनेपर उक्त पुलिस-दल स॒द्य तथा सुहृद्‌ बनकर 
हमारे पाससे वापस लौट गया । गायत्री-जप तथा उनकी 
महिमाके प्रभावसे ही उस दिन प्रत्यक्षतः हमारी प्राणरक्षा 
हुई, इसमें हमें कोई संदेह नहीं है | ( द्विजमात्रको 


(१) 
गायत्रीका प्रभाव और महिमा 
[ag ew गयी ] 

होळीकें उपलक्षमें पंद्रह दिनोंके अवकाश होनेपर 
विचार हुआ कि इस समयका सदुपयोग किसी पवित्र 
तीथमें रहकर किया जाय | इस सदूविचारका समर्थन 
एक परिचित सळनद्वारा भी किये जानेपर उज्जयिनी 
जाकर वहाँ RAT आदि करके श्रीडकारे३चर 
( नमंदातट ) पर निवास करते हुए भजन-साधन 
करनेका निश्चय किया गया | तदनुसार अवन्तिकासे 
पेदळ चलकर हम ॐकारेशर पहुँचे | वहाँ दशनादि 
करके, परिक्रमामागमें जहाँसे श्रीनमंदाजीकी छोटी धारा 
( कावेरी ( प्रथक्‌ होती है, वहाँ एकान्त स्थानपर एक 
अरवत्यवृक्षके नीचे चबूतरेप रहकर भगवचिन्तन, 
गायत्रीजप और ध्यानादि साधन किया जाने लगा | 
रातके समय हिंसक जीवोंसे रक्षा, प्रकाश तथा शीत- 
निवारणाथं अग्नि प्रज्वलित कर ळी जाती थी | 
श्रीनमंदाजीकी छोटी धाराके उस पार उत्तरें पुलिस-चौकी 
थी। एक रातको पुछिस-कमचारियोंने qud उस प्रकारको 


RT DT TS ئے_ سے‎ 
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اد 
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न यी।। गायन्री-जप अवश्य करना चाहिये ) | 
. देखकर अनुमान लगाया कि यहाँ समाजविरोधी तत्त्वो ( चोर- देवीप्रसाद तिवारी 
डाकू आदि) का गिरोह होगा, जो अपनी किसी भावी (२) 
' आपराधिक योजनाके छिये एकत्र हुआ होगा | अत: गोरक्षाथ त्यागमयी तत्परता 
पुढिसद्वारा उस स्थानके आस-पासका घेरा डाळ दिया विदिशासे छगमग १० मील दूर मूडरा ( गजार ) 
` गया। पुनः Sn छोटा करते हुए पुछिसजन हमारे प्रामनिवासी एक «gi ( सुथार )के जीवनकी यह 
“कट आते गये । वह पहुँचकर वे इधर-उधर देखने तथा सत्य घटना हे | गत png एक दिन संयोगसे 
तळाशी लेने एवं हमसे पूछताछ करने 3۱ہ‎ विविशतावश उनके मकानमें आग ळग गयी । मकानमे وج‎ घास 
. नियम جرد‎ हमें उनके ۳ उत्तर देने पढ़े। और उपलोंका भंडार هه‎ छत dij 
۳۳ ۳۲ ब्राहमण बतानेपर कहा गया कि- और खपरैसे ہے‎ हुई थी मे लगी जा 
MET वोट गज, याद होगे سد‎ | मकानमें लगी आगको 
پک کے‎ i मेरे ग उच्चारण करते ही अधिकारी महोदय महत्त्वपर्ण X 
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संख्या ५ ] पढ़ो, समझो और करो १९१ 


e 
سس‎ TTT 


अस्पतालमें ले जाकर भर्ती करा दिया | कुछ समय पश्चात्‌ 
जब उन्हें होश हुआ तो उनका पहला प्रश्‍न ۲ 
धाय-बछियाको तो कुछ नहीं हुआ १ वे दोनों ही 
ठीक हैं न ? उपस्थित 78ھ‎ बता दिया कि “भाई, 
जहाँ तुम-जैसे गोरक्षक हों वहाँ भला गो-माताका एक 
रोम भी कैसे जल सकता था P वस्तुतः भगवत्कृपासे 
( चमत्कारिक ढंगसे ) गाय तथा बछिया दोनोंके ۲ 
आगका कोई भी कुप्रभाव न हुआ यहद सुनकर 
सुथारका सुख एक अग्रिम संतोषकी आमासे दीप्त हो 
उठा | गो-माताके आशीर्वादसे उन बढ़ई महारायको 
शीघ्र ही आराम भी हो गया । ठीक होनेपर 





उनकी त्वचा तो अवश्य ही कई जगहसे सिकुइ़ गयी | 


तथा RAA जलनेके चिह्न भी स्थायीरूपसे बन गये, 
पर अब वे آم8‎ महोदय प्रसन्न एवं शान्त-चित्त हो 
जीवन-यापन कर रहे हैं । पहलेकी अपेक्षा आज उनका 
जीवन अधिक सुखी, 4 एवं शान्तिपरण है । 
गोरक्षासे सब कुछ uem है وت‎ शमो; चतुर्वेदी 
(३) 
सुन्दर-काण्डके पाठका चमत्कार 

समय-समयपर जीवनमें आई gs अनेक आपत्तिर्यो 
एवं विपत्तियोंके निवारणाथ श्रीरामचरितमानस अथवा केवळ 
«ुन्द्रकाण्ड'कें पाठका अदूमुत चमत्कार अनेक 
श्रद्धालु व्यक्ति मानते आये हैं. एवं लाभ उठा चुके 
हैं | विपत्ति-कालमें मनुष्यकी बुद्धिमें किस प्रकार 
qui सात्त्विक श्रद्धा जग्रत्‌ दो जाती दै, यह तथ्य 
निम्नाङ्कित सत्य घटनासे उद्घादित हो ۶ 


मेरे एक पड़ोसी मित्र श्रीमटनागरजीका ( जो स्वयं 
रामचरितमानसके बडे प्रेमी पाठक हैं, ) बारह वर्षीय 
लड़का देवेन्द्रकुमार अपने घरवालोंकों बिना सूचना 
दिये कहीं erp गया ۱ दोपहरको भोजनके लिये भी 


नियत समयपर जब वह घरपर न आया, तब 








दिया | गाँवनिवासियोंने भी सामान निकालने तथा 
पानी छा-छाकर आग बुझानेमें बहुत 8 
सहायता की | मकानका महत्त्वप्रण सामान तथा प्राणियों-- 
वृद्ध, बाल-बच्चे, स्षियों--सबके बाहर हो जानेके बाद 
338 पानी ला-लाकर अग्निको शान्त करनेका प्रयास 
किया जाने लगा । परंतु पर्याप्त जळके अमावमें तथा 
वायुकी गति विपरीत होनेके कारण आग RÎ ही 
जा रही थी । मकानमें रखे कंडों, लकडियो तथा 
و‎ भी आग लग जानेके कारण अग्नि वेगपरवक पूरे 
मकानमें फैल चुकी थी । उसी समय बढ़ईकी पत्नीको 
याद आया कि गाय-बछिया तो सार ( बरामदे )में ही 
बँधी रह गयी हैं ۱ वह घबराने लगी--“हे राम | अब 
क्या हो ? कैसे क्या किया जाय १ आग चारों ओर 
फैल चुकी थी । गाय-बछिया दोनोंका जीवन संकटमें 
था । आगकी लपटोंकी तपनसे त्रस्त हो गाय-वछिया 
दोनों रंभाने लगी थीं | 

गो-माता तथा बछियाकी करुण-पुकार सुनकर 
बढ़ईसे अब न रहा गया । सबके देखते-देखते वे 
अग्निकी ळपटोंकी परवाह किये बिना तत्काळ मकानमें 
ga गये । सारमें पहुँचते ही तेज ल्पटोसे उनके 
शरीरके कपड़े जलने लगे | वे उनको फेक, एक 
ہے‎ विलम्ब किये बिना ही गाय-बछियाकें पास 
पहुँच गये और दोनोंको साँकलसे खोल दिया । परंतु 
आगने तो उन निरीह जीवोंको चारों ओरसे घेर रक्खा 
था । वे निकल भी तो +88 f तमी देवी प्रेरणासे 
प्रेरित हो उन सजनने पास ही रखे इए एक 7 
सारकी दीवार, जो कची थीं, तोड़ करके किसी तरह 
छोटा-सा रास्ता बनाकर गाय-बछियाक्नो बाहर निकाला | 
जब वे स्वयं बाहर आने लगे तो जगह-जगह जळ 
जानेके कारण एकदम बेहोश होकर गिर पड़े | उनका 
चेहरा, बाळ और दोनों हाथ काफी झुलस गये थे। 
au उन्हें कम्बल ओढाकर तत्काल विदिशाके 
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कृपाका चमत्कार प्रत्यक्ष देखकर d भी कुछ क्षणोंके 
लिये उनकी महिमामें इबकर आत्मविस्मृत हो गया । 

श्रीराम | जय राम ! 8 1 
— TT मिश्र 

(४) 
में तो स्वयं नोकर हूँ 

उन दिनों स्वर्गीय श्रीलाळबह्वादुरजी शास्री उत्तर- 
्रदेशके गृह-मन्त्री थे | उनके एक मित्र उनसे मिलने 
लखनऊ आये जो वहाँ किसी परिचितके घर ठहरे gu 
थे | उन्होंने फोनपर झाख्ीजीसे मिळनेका समय 
पूछा ۱ शाक्षीजीने उनसे रात्रिमें ९ वजे आनेके लिये 
कहा, 877 यह भी कह दिया कि Gb भोजनके लिये 
9۲۱۳26 नहीं कर रहा हूँ, क्योकि इन दिनों मैं 
अकेला ही हूँ | 


क्‌ ۲ हृ ~ و‎ 
मित्रको आश्वय हुआ कि क्या झाखीजीके यहाँ 


मन्त्रोहोनेके बाद भो, मामी (श्रीपती roo देवी शास्री ) ही 


भोजन तेयार करती हैं । जब वे ی‎ शाख्रीजीसे 
भट करने आये m 12 लगे, ۲ ۱ आपने यह 
क्यों اجه‎ था कि मैं भोजनके लिये आमन्त्रित नहीं 
कर रहा हूँ १ 


इसलिये कि आजकल मैं यहाँ अकेला ही हूँ ا‎ 
i तो क्या भोजन भाभी खयं ही बनाती हैं ? आपने 
कोई रसोइया या 88 रखा है अथवा किसी 
नीकर आदिकी भी व्यवस्था नहीं की है ر‎ ۱ 
इसकी 318755 ही क्या ۶ में खयं जो ê ۳ 
शाक्षीजीने Hem 1 
न i इंए उत्तर दिया | 'एक नौकरका 
कार्य तो में स्यं ही निपटा लेता हूँ | 


“महाराज? 2۵8 ( दतिया ) 





१९२ कल्याण 


— —À 





lan Pak RI a1 
تسس‎ "durs تے‎ 20 ros. 


5۳ चिन्तित होकर मोहल्ले एबं आस-पासमें 
उसकी खोज की ; किंतु कही कोई पता नहीं ھ١‎ 
सायंकाळ होनेतक प्रे मन्दसौर नगरमें सर्वत्र जहाँ- 
जहाँप्र भी छड़केके आने-जानेके सम्पकसूत्र हो 
सकते थे, वहाँ-पहाँ जाकर ٦78 की गयी | जब 
कहीं कुळ भी पता न चळ पाया तो अन्तमें निराश हो 
पुलिस-स्टेशन जाकर रिपोट दुर्ज वारामी गयी। 
8775 दोनों बड़े भाइयोंने आस-पासके "8 
पर्याप्त सोज की । मेरे मित्र भटनागरजी, जो स्वयं 
मध्य प्रदेश शातनके अत्रवाराप्राप्त पुलिस-कमेचारी हैं, 
इतने अधिक चिन्ताग्रस्त और व्यग्र हो गये कि उन्होंने 
पुठिस-अधीक्षव-कार्यालयमें arnt भारतके बड़े-बड़े 
नंगरोकी पुछिसको त्रायरलेससे बालकके लापता 
होनेकी सूचना भी प्रसारित करा दी | 





छ दूसरे दिन जब वे अत्यन्त अधीर होकर मेरे पास 

' आये तो मैंने उन्हें و‎ करते हुए d दयाळ 

Rig संभारी । हरहु नाथ मम संकट भारी ॥? के सम्पुट 
त्‌ t ^ 

था उमा न कछु कपि के प्रभुताई ۱ प्रभु प्रताप जो 
«ig खाइ ॥'के उपसम्पुटके साथ श्रीदनु गानजी के 
सम्मुख सुन्दरकाण्डका पाठ करनेकी सानुरोध प्रेरणा 
दी | मेरे मित्रने निकटके हनुमान-मन्दिरमें बैठकर 
۲ 

उपयुक्त सम्पुरटो-सद्ित सुम्दरकाण्डका पाठ करना 

आरम्भ कर दिया | उन्होंने एक सौ पाठ करनेका 

संकल्प विया था, किंतु चोथे दिनतक ४९ पाठ ही 
IQ होते ۱ होते اح‎ देवे ही 

qup 2021 जव बाळक देवेन्द्र स्वयं ही घरपर आ 


गया तो घरबाळोंके आश्चयं और आनन्दका ठिकाना न 


E 


- रहा। श्रीभटनागरजीको मन्दिरपर जैसे ही इसकी सूचना 


E 


` fact तो वे अ्वपरित नेत्रोंसे श्रीदनुगानूजीका अभिषेक 


` करते हुए ۹ हो गये। उनके هه‎ हषयी 


बहर दोड़ गयी | सुन्दरकाण्डके पाठ एवं हनुमानजीकी 


७० 
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۱۳۲۳۲۳۲۵ शंकरावार्यविरवित भगवती गङ्गाका TT 


[ श्रीगज्नाष्टकम ] 
भगवति तव dit नीरमाच्राशनोऽदं 
विगतविषयत्ष्णः कृष्णमाराधयामि | 
सकळलकलुषभङ्गे स्वर्गसोपानसङ्गे ` 


तरळतरतरङ्गे देवि T3 प्रसीद्‌ ॥ १ Ii 
भगवति भवलीलामोलिमाळे तवाम्भः 
` कणमणुपरिमाणं प्राणिनो ٭‎ 1۱ 
अमरनगरनारीचामर्राहिणीनां 
विगतकलिकळङ्कातङ्कमङ्क )وج‎ ॥ २॥ 


ब्रह्माण्डं खण्डयन्ती हरशिरसि जटावल्लिसुल्लासयन्ती 


खळोकादापतन्ती कनकगिरिगुद्दागण्डशेलात्‌ स्खलन्ती | 
झोणीपृष्ठे लुठन्ती दुरितचयचमूर्नि्भरं भत्सेयन्ती 
पाथोधि पूरयन्ती खुरनगरसरित्‌ पावनो नः पुनातु ॥ ३॥ 
मज्जन्मातङ्गकुम्भच्युतमदमद्रामोदमत्ताळिजारं 

स्नानः सिद्धाङ्गनानां 70 
सायंप्रातर्सुनीनां कुशकुसुमचयेदछन्नतीरस्थनीरं 

o गाङ्गमम्भः करिकलभकराकान्तरदस्तरङ्गम्‌ ॥ d 
आदावादिपितामहस्य नियमव्यापारपात्रे जलं 
ہے[‎ भगवतः पादोदकं पावनम्‌ | 
भूयः 

कन्या कल्मषनाशिनी भगवती भागीरथी पातु माम्‌ ॥५॥ 
शेलेन्द्रादबतारिणी RES मञ्जञ्जनोत्तारिणी 
पारावारविहारिणी भवभयकश्रेणीससुत्सारिणी | 
शेषाद्देरनुकारिणी हरशिरोचछीदळाकारिणी 
काशीग्रान्तविहारिणी विजयते गङ्गा मनोहारिणी ۱ 
कुतो वीचिर्वीचिस्तव यदि गता लोचनपथं 
त्वमापीता पीतास्यरपुरनिवासं वितरसि d 
त्वदुत्सङ्गे गङ्गे पतति यदि 07 


तदा मातः शातक्रतवएद्छाभोऽप्यतिळक्जुः ॥ ७ ॥ 
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गरे  ڈھجوچ‎ ` وی هد‎ E 
quixgrered ٤۰۰۰۰. ۳ | 
ग्रायश्चित्तं यदि स्यात्तव जलकणिका 8 


कस्त्वां स्तोतुं ہمجن‎ देवि गङ्गे प्रसीद्‌ ॥ ८॥ 
( श्रीशंकस्न्थावली, खण्ड १८ ) 


remi (ng) देवि! ( मेरी कामना है कि ) तुम्हारे तीरपर केवल तुम्हारा जलपान करता हुआ; 
विषय-सृष्णासे रहित दव मै श कृष्णचन्द्रकी आराधना करता हूँ । हे सकळ पापनाशिनि | खग- 
Y 817755081 ! देवि गङ्गे| मुझपर प्रसन्न हो। हे भगवति | तुम श्रीमहादेवजीके मस्तककी छीछा- 
मयी माळा हो। जो प्राणी तुम्हारे जलकणके अणुमात्रकों भी स्पर्श करते हैं, वे कळिकळङ्कके 1 1 
भयको 5 देवपुरीकी 1 अप्सराओंकी गोदमें शयन करते हैं । ब्रह्माण्डको 7 
फोड़कर निकळनेवाळी, मह्ादेवजीकी जटा-ळ्ताको उल्लसित करती हुई, खगलोकसे गिरती ४८ 
इई, घुमेरुकी गुफा और पवतमाळासे झरती gi, جھو‎ छोटती gi, و‎ सेनाको . Y 
भत्संना (कड़ी फटकार ) देती हुई, समुद्रको भरती हुई, देवपुरीकी पवित्र नदी गड्डा हमें पवित्र करे | 7 
स्नान करते हुए 1۳2 कुम्भस्थल्से झरते हुए मदरूपी मदिराकी गन्धके कारण मधुपवृन्द ۷ 
जिससे मतवाले हो. रहे हैं, सिद्धोंकी खियोके स्तनोंसे बहे हुए कुङ्कमके 238 जो पिज्नल्वण हो M 
रहा है तथा सायंआतः मुनियोद्यारा अर्पित कुश भौर थोके 3ق‎ जो किनारेपर दका 
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: | ger है, जिसकी 58151 वेग द्वाथियोके बच्चाकी هاچ‎ आक्रान्त 67 है, वह ۴5 807 

: ۲۲۲ कल्याण करे | पहले جہ‎ ۳۶ जळख्पसे, फिर शेषशायी भगवानके 7 

Ec पवित्र 'चरणोदकरूपसे भौर तदनन्तर महादेवजीकी जटाको सुशोभित करनेवाली महर्षि Y 

n जहुकी कन्या, पापनारिनी, भगवती भागीरथी मेरी रक्षा करें | हिमाल्यसे उतरनेवाळी, अपने V 

1 > 0 SEE गोता ۰7۹۷۳۱ उद्धार करनेवाटो, ےج‎ मिळनेवाटी, संसार-संकटोंके समहका” کن‎ 
E اد‎ RATE, शेषनागका थनुकरण करनेवाली, शिवजीके मस्तकपर ळताके समान जो 
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ی ہیں सर्वत्र ) बिजयिनी हों। यदि‏ ( ڈو y ` काशीत बढनेवाठी, मनोहारिणी‏ ےک 
WV‏ چیه ६: तुम अपना जळपान करनेपर वैकुण्टलोकमें निवास देती हो । दे ङ्गे । यदि‏ \ ۰ 








nN तुम्हारी ۷ 
E तुच्छ ۲۲ होती है । तीनों छोकोंकी तार सर्वदेवाबनाएँ जिसमें स्नान करती हैं, ऐसे ' 7 
EY जिसमें | 


V “४: . जळवाळी c 881 ۱ 
ew AN ; S ; 7 भगवानके 5 धूलि Spa ६४ 
را‎ शे | जव तुम्हारे जळका एक دہ‎ ही 3ہ‎ पापोंका आयहिक्त है त Y 
CN | त्रळोक्यपापनारिनि | तुम्हारी स्तुति करनेमें कोन समर्थ है १ देवि गन्गे ۱ आप प्रसन्न à | ; 
— 9339 Se. — 
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